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शिवनारायण़, गोरखनाथ, आउलचन्द और जगन्नायदास प्र्नति ने उपा- 
सना सम्पदाय में प्रविष्ट सर दिया। ( २ ) चाह जितना आकार परि- 
तैन हो किन्तु जिस मत में मृक्ति चरम हूय रूप है उन सब मतों को 
जीव के घुख दुःख नाशक घम्मं ही में गिनना चाहिए। 
जीव का अनित्य सुखोंदेशक धम्म॑ इस जगतु में अनेक रूपों से 
दिखाई देता है “कम्मं मार्ग” इस मत में कहीं २ इड्वर प्रणिधान है कहीं 
कई वह भी नहीं है। इस लोक में देहगत सुख, देहपतन के अनस्तर परलोक 
में दूसरा देह प्राप्त होकर ऐन्द्रियक विषय सुख, यही सब इस धर्म्म का 
तात्पये है। द्रब्यों का संघटन विशेष और विशेष काये कछाप के द्वारा यह 
सुख भ्राप्त होता है। यह मत जीव के नित्य मुखोदेशक धर्म में भी गुपचप 
जा मिला है । मुसलमानी धम्मे यद्यपि जीवको नित्य मुखोदेशक धर्म्म् 
है तथापि उस धर्म्म के ख॒र्गं सुख की इन्द्रियता देखने से स्पष्ट 
अतीत होता दे कि अनित्य सुखोदेशक धमम्मे उसमें ग्रु्तीति से प्रविष्ट 
होरहा है खृधन धर्म्म में यद्यापि जीव के अनित्य सुखोदेशक ध॒म्मे का 
इतना प्रावल्य नहीं है, तथापि खृश्टान धम्मे ऐसे जीव के अनित्य सुखो- 
डेशक धस्मं स संथा रहित हो सो भी नहीं है। क्योंकि “बुनुरुत्यान” 
के व्यापाससे हमारा सन्देह कुछ कुछ हद होता है भौर 'गा्ेन आफ ईंडन' | 
के भावों को बिचारने से वह सन्देह विश्वास रूप होजाता है। 
जीव का समस्तसुख सम्बदद्धंक नैतिक धरम्म॑ जडीय विज्ञान का आश्र- 
अकर बहुत से पण्डितों का प्रिय हुआ है-६ जड बाद, स्थिर बाद, समाज 
बाद अश्नति नास्तिक धम्मं सब इसी जीव के समस्त सुबद्धंक नैतिक 
'अरम्म के अन्तर्गत हैं। जीव का समस्त “सुख्वद्धेक नैतिक धम्मे ऊपर 
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१-जीब के नित्य सुखोदेशक धम्मे के विषय में“नित्यो नित्यानां 


.. चेतनइचेतना मेकौ बहुनांयो विदधाति कामान ।. तमात्मस्थे येलुपहय- 


नतवीरास्तेषां शांतिः शाखती नेतरेषाम्‌।” 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्योनमेधया न बहुनाश्ुतेन। 

यमेवैषब्ण॒तेतेनलभ्यस्तस्येष आत्मावृणुतेनलंस्वाम्‌ ॥ 

जो नित्य जीवों का नित्य है, चैतन्य जीवों का चैतन्य है, बहुत से 
जीवों का एक नियन्ता है जे समस्त कामों का विधान करता है ॥ वह 
आत्माघार है उसे जो जीव देखते हैं उन्हीं को शाइवती अथोत्‌ नित्य 
जाति मिलती है औरों को नहीं। इत्यादि कठोपानैषद्‌ में भगवत्‌ श्राप्त 
के द्वारा नित्य सुख का विधान है ॥ है 

यह आत्मा बंड़े २ लेकचरों से नहीं मिलता है, न बुद्धि से न बहुत 
चढ़ने से । यह जिसको वरण करता है अथोत्‌ कृपा करता है उसी को 
प्रिख्ता है उसी के आंगे यह अपना तमु ( मूर्ति-स्वरूप ) प्रकाश 
करता है॥ 

इत्यादि मण्टकोपनिषद्‌ में भगवान प्राप्ति भगवत्‌ क्पा साध्य है यह 
सब वर्णित है। 

आब हमारे इस ऊपर के भ्रस्ताव के पाठ करने से यह स्पष्ट सिद्ध 
होजायगा कि इस जगत में जितने आस्तिक और नास्तिक धर्म्मे प्रचलित 
हैं वे सबह्ी अधिकार भेद से बैदेक धर्म्मे भें आलोचित हैं । वैज्ञानिक 
दिचार से धम्मे के जितने भेद हैं वे सब एकाथार वैदिक धर्म्मे में ही हैं 
झुतरां वैदिक धर्म्म ही स्व श्रेष्ठ होसक्ता है और सब अवस्थाओं में जीव का 
जीवन स्वरूप होसक्ता है। इसीके द्वारा जीवनमात्र का परम कल्याण हो 
सक्ता है। इसी 'बोदैक धर्म्म' का नामान्तर है“हिन्दू धम्मे”यही “ वैदिक 
अम्मे” सर्व ओरेष्ठ है अब आप को भी यह भ्रतिपत्ष होगया कि “ वैदिक 


स्का अल किन का ह्ज्ज्स्छ 


अर्म्म॑ सर्वे ओेष्ठ क्यों है” अब आपके हृदय मे ४000 000॥ डा 
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भी यह सिद्धान्त कर सकेंगे कि--वैदिक धम्म सब ओ्ठ क्यों है? युतरां 
हम भी अब इस प्रस्ताव को यहीं प्ृ्ण करते हैं कि “वैदिक धर्म्म सर्व 
ओष्ठ क्यों है” ॥ 

जीब की नितान्त माया बद्ध जड़ अवस्था से आरम्म कर, विश्युद्ध 
विन्मय अवस्था प्राप्त होने तक अनेक सोपान हैं । उन सब सोपानों को 
अमशः आतिक्रम कर सर्वोच्च चूड़ा तक आरोहण करने को 
छाम करने के अबुसार ये पांच भेद हुए हैं ॥ वैदिक आये धर्म की 
ताका यही कारण है कि वैदिक धंम्मं में इन पांचौं प्रकार के धर्म 
ययावत्‌ सन्निवेश है ओर और धम्म्ों में ऐसी सुन्दर प्रणाली से पाचों 
अकार के धम्मों का समावेश वा सामंक्षस्य नहीं है । किसी में दो का का 
तीन तक का अवस्थान है जौरों को छोड़ दिया है। अतएव उन धम्मों में 
किसी धर्म्म को पूर्ण धर्म नहीं कहा जासक्ता है इसी से वे सब ध्म्म 
|, जीव की सब अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होसक्ते हैं, किन्तु वैदिक धर्म 
सब अवस्थाओं में जीव के जीवन के प्रत्येक अंश के साथ मिलकर जीवन 
स्वरूप होजाते हैं, धम्मं जब तक जीव का जीवन रूप न हो तबतक जीवन 
अम्मेमय और जीव धार्मिक नहीं होसकता है । 

अन्यान्य धम्मों में एक वा दो सोपान को धम्मे रूप से दिखा दिया 
है, परन्‍्त निम्न सोपान क्‍यों कर अतिक्रम किये जासकते हैं और इससे 
ऊपर कुछ है कि कल विषयों में कुछ भी उपदेश नहीं है । इससे 
'फल यह होता है कि धर्म्म एक स्वतन्त्र जड़ पदार्थ होजाता है जीवन रूप 
नहीं होसक्ता है। धर्म्म जब तक धार्मिक का जीवन नहीं होजाता तब 
तक वह एक आगन्त॒ुक के समान वा एक अतिथि के समान गृह में 
उनेवास करता है । इससे जीव का कब मंगर होसक्ता है ! ॥ 

20252 7 कर्मी कर्मी ही 4 
ज्ञानबादी हो रहजाते हैं उच्च अबिकार नहीं प्राप्त करसकते हैं 
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व्याख्यान: । रलमाला। 3५ “ईद 
का का के हल] 
हद ! इत्र यह नाम भी कैसा मधुर और मनोहर ै, महाकादि- 
योंने इस शब्दकी महिमा नाना प्रकारसे वर्णन कीहे, 
इंदं तत्सनेहसरवस्व॑ सममाव्यद्खियोः । 
अचन्दनमनोशीरं हृदयस्यानुलेपनम्‌ ॥ 
अत्र खी पुरुषोके अबुरागका सर्वे है, कैसी अद्भुत बात है कि घनी 
जर दरिद्र दोनोंको ही मक् धन समान -है। पुत्रके होनेसे जो घ 
सा्वेभीम राजाको होताहे वही एक रह पुरुषको भी होताहे चन्दन 
खलका लेप करनेसे जो जो आनन्द पुरुषको मिलताहै वैसा ही सुख 
सजीव खिलौने पुत्रके आलिड्ननते प्राप्त होवाहै। 
दिग्वाससं गतब्रीड॑ जटिल धूलिधूपरम्‌। 
हि पश्यन्ति गाघरामिवात्मजम्‌ ॥ 
एक कवि वालककों भगवान्‌ शिवजीकी उप देवाहै-शिवजी दिग- 
मर हैं, वह ज्ञानस्वरूप होनेसे सदा अवधूत वेशमें रहते हैं, वंख्रसे शरी- 
| रको ढांपनेकी उपाधि उनको नहीं है। लड़के भी दिखासस्‌ अर्थात नंगे 
रहतेहे । शड्ूरजीको छज्ञा नहीं है, वालकोंको भी रज्ञा नहीं होती । 
शम्भु जदाबारी हैं, छड़के भी वालोकी हें रखाये रहते हैं। भोछाना- 
बनी विश्ूति लगानेसे धूसर रहते, वालक भी बाढू मिद्दी आदि में 
प् 'नेसे धूसर होरहतेहें 528 तपरिवियोंके बढ़े मा 
जिन्होंने बहुत पृष्य शिवजीके समान पुत्रों ] 
( पाते रा तक ढिखाजाय ऐसे ही अपूर्व अपूर्व भाव कवियोंने पुत्रके 
ऊपर । 


है, 

पा तो इस झब्दका ऋर्थ भी ढिखा है- 
आहत चायते सुतः । 

श मालुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ शम| 


२१० व्याख्यान सत्ममाला । 


शुद/ इस नापका एक नरक है. उससे पिताकों जो बचावे उसको 
इत्र कहते हैं। यह पुत्रशब्दकी व्युात्ति खवयं अह्ने कीहे। वरशिएरस्प- 


तिममें छिखाहै- है 

ऋणमस्मिन्सन्नयति अम्नतत्तं च गच्छति। 

पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेजीवतों मुखम्‌॥ 

पिता यदि जीतेहुए पुत्रका मुख देखले तो पितरोंका ऋण उसमें 
रेखदेताहै ( पिठऋणसे उऋण होजाताहे ) और मोक्षको प्राप्त करता है। 
आालोंका सिद्धान्त है कि मलुष्य, इस जीवलोकर्मे पैदा होते दवी.तीन 
ऋण?!ंसे ऋणी होताह थया देव ऋण पितरक्रण और अतिथिऋण । जब 
इत्र उत्पन्न होजाय तो इन तीनों ऋणोंसे उऋण होजाताहै, क्योंकि अपना 
ऋण अपने पुत्रेके ऊपर रखदेताहै। यदि पुत्र योग्य हो और गया, आदि 
स्थानॉमें पितरोंका श्राद्ध करदे तो अवश्य उसके पितर मुक्त होनातेहे,पुत्रकी 
योग्यता पिताके अधीन है, क्योंकि पत्र पिताका प्तिविम्ब है, जैसे गुण 
दोष पिता में होतेहे वैसे ही पुत्रमे आतेढे इसीसे गरमोबानकी विधि बनीहुई 
है, उसके अठुसार पवित्र संस्काख्वाछा पिता आधान करे तो अवइ्य 

| मुबोग्य पुत्र उत्पन्न हों । शासर में कहा हुआ है कि- 
अद्ढाद्भत्सम्भवति हृदयादमिजायते। 
आत्मा वे पुत्रनामासि ख॑ जीव शरांशतम्‌॥ 

यह मन्त्र स्पष्ट कह रहा है कि पुत्र पिताके प्रत्येक अड्डसे और मनसे 
उद्ल्न होताहै, पुत्र नाम जिसका पड़ा ऐसा आत्मा ही है अथोत्‌ पिता 
है पुत्रदूप धारण कर उत्पन्न होताद ऐसे पुत्र तुम सौ वर्ष जीओ। इस 
मन्त्रसे निर्विवाद लिद्ध हुआ कि योग्य पुत्र उत्पन्न करने के, लिये पिताकी 
योग्यताकी आवश्यकता है। आपको विदित होगा कि चित्रकार ( फोटो 
आफर ) जब किस्ीका प्रतिबिम्ब लेतांदै तो कैसी सावधानी प्रतिविम्ब 
निकलवानेवारलेंकों करनी पड़तीहै, जहां कुछ भी हिले या आँख ही मिच- 

ध् गए वो,चित्र टेदा भयवा कुरूप होजाताह । यह स्मरण रहें कि मलुष्यके 


व्याख्यान रत्नमाला। + “पद 

'निदोंप होनेपर भी उसकी असावधानी माजते कैसा परिणाम होजाताहै। 
यह चित्रकी बात है 'जो कि विनोदमाजके हिये खिंचवाया जाताहै। 
महुष्यकी उत्पत्ति इससे कुछ विचित्र है। यह चित्रकारो इंश्वरकी है। 
इसका चित्रकार बढ़ा सिद्धहस्त है अनादिसे सृष्टि चली आएं है। न इसके 
अन्तका ही पता छगता न आदिका । अपनी बृद्धिके अतुसार ययापि मुनि- 
योने इसका भी निश्चय किया है पर मनुष्य अपनी तुच्छ बुद्धेसे उसमें 
कुछ तर्क वितर्क नहीं कर सकता। प्रयोजन यह है कि इतने समयका चित्र- 
कार भगवान्‌ देशकाछ जीव के पुण्यापुष्यकी सामग्री ( भाग्य ) 
इरुपकी चेष्टा इत्यादि सामग्री द्वारा जो चित्र मलुध्यका खींचता है उसमें 
कभी फर्क नहीं पड़ सकता । जीवके पृण्यापुण्यक्ी सामग्री ही मुरूव कारण 
है इससे मदुष्पके पूर्वजन्मके अझभकमं तथा इस जन्मके उत्तम कर्मोसे 
जिस पुत्रका जन्म होगा वही यथार्थ पुत्र कहानेयोग्य हो सकता है। नीति- 
कारोने इसी पर कहाहै कि “सल्लतिः पुण्यमारव्यात वपुरारूपाति भोज- 
नम” सन्‍्तानके आचरण पिताके पुण्यको बताते, शरीरका पुष्ट वा क़श हो 
ना ही भोजनका अनुमान करादेताहै। इसीलिये मुनि तथा. नीतिकार 
उपदेश करते हैं कि कुछ भी समय धर्म अर्थ जर कामों से रहित 
व्यतीत नहोना चाहिये । धर्मशाद्नकारोंने स्पष्ट कहा है कि, स- 
नतान माता था विताके शील के ही अबुसतार होती है इससे उचित हैकि 
माता पिता दोनों मुयोग्य होने चाहिये। 

कभी कभी ऐसे भ्रतिबन्‍्थक कर्म आजाते हैं कि मनुष्यों की सस्तति 
नहीं होती, इस दाम रहस्थाश्रम अप्रृण रह जाता है क्योंकि पुत्रके 
६९९ देव पितर और मनुष्य 2204५ ० ०३०० बडा 
इभाग्यहै। वसिष्ठजीने अपनी बनाः खाहै कि “नापुत्रस्य 
लोको/स्तीवि श्रूयते” वेदोंका सिद्धान्त है कि जिसके प्रत्र न 
इचा हो उसको खगांदे उत्तम छोक मरनेके पीछे नहीं मिलते इससे महर्षि 
महुने कहहै कि- * + 
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अपुन्रेण स॒तः कार्यो याहक ताहक प्रवत्ततः। 
पिण्डोदकक्रियाहेतोनामसड्डीतनाय चर 

जिसके पुत्र नहों उसे जिस तरहसे हो उस तरहसे पितरोंके श्राद् 
त्पंण आदि करने तथा संसार में अपने नाम चलनेंके ढिये धम्मेपुत् 
बनाना चाहिये। पहले समयमें ११ प्रकारके धमेपुत्र करनेका अधि 
कार था पर कढिमें केवल दत्तक ढेनेकी हीं मुनियोने आज्ञादी है, शेष 
१० प्रकारके पुत्रों का त्याग कियाहै, इससे यहां पर दत्तकके विषय 
कुछ छिखते हैं । 
माता पिता वा द्यातां यमद्लिः पुज्रमापदि । 

सहश प्रीतिसंयुक्ते स ज्ञेयों दत्रिमः सुतः ॥ 

पिता अथवा उसकी आज्ञासे माता जिस अपने योग्य जोर प्रसन्न 
धुन्नकों संकल्प करके दूसरे को देंदेंवे वह दत्तक कहलाता है दत्तक अपने 
मोत्रका ५ बर्षतक की अवस्थावाला उसके माता पिताके सामने अग्रिमें 
डोमकर वैदिक विधिसे लेना चाहिये पीछे अपनी शाखाके अनुसार कुछ 
रीति से उसका उपनयन करना चाहिये । सामयिक राजाकी आज्ञा लेनी 
भी आवश्यक है। परन्तु यदि अपने सहोदर भाई का पुत्र किसी तरहसेभी 
मिलजायतो कभी दूसरेका पुत्र दृत्तक नहीं लेना यह मुनियोंका सिद्धाल्त है- 

सर्वेषामेकजातानामेकश्रेत्पुज्रवान्भवेत्‌ । 

सर्व ते तेन पुत्लरेण पुत्तिणों मनुखवीत्‌॥ 

सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्युत्निणी भवेत्‌। 

स्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमः ॥ 

बहुतसे सहोदर भाइयोंमें एक भाई भी यादे पुत्रवाढा हो तो सभी 
भाई उस के पुत्र से पुत्रवाले हैं। एक पुरुषकी कई पत्नी होवें उनमेंसे एक 
भी यदि पुत्रवाली हो तो वे सभी खियां उस पुञ्रसे पुत्रवाली होती हैं। 
देसा मनु कहते हैं। 
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व्यवह्वारमयूखमें लिखाहैः- डे 

भात पुत्र: दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुत्नोपि मवतीति 
तातचरणाः । भाइंका पुत्र विवाह किया इआ हो चाहो पुत्र भी उसके 
उतन्न होगयाहो तौमी वह दत्तक होसकताहै। याज्ञवल्क्य सुनिके आशय- 
के अवुसार भिताक्षराकारका भी यही मत है कि भाईका पृत्न॒ यदि द्त्तक 
मिल्सके तो दूसरा कमी न लेना । मुनिलोग त्िकालदशी हैं उनका 
कहना मलुष्योंको निस्सन्‍्देह करना चाहिये भाईके शुक्से उसपन्न हुआ 
पुत्र भाई ही है भाई अपने पिताकी मृर्ति है, यह सभी समझसकते हैं कि 
भाईके पुत्र के सामने दृरका बिरादर पितरोंसे अवश्यू दूर होजाताहै। छोगोंका 
यह ह और दुभाग्य ही समझना चाहिये कि वह भाईके पुत्रके रहनेपर जो 
दूसरेको दत्तक लेनेका आविचार करतेह। यह बढ़े खेदकी बात है कि 
आज कल लोग जिसको चाहे उसको अपना दृत्तक बनालेते हैं उससे 
पितरोंका उद्धार होना वो अडग रहा उल्टा अधोगाति होजातीहै। क्योंकि 
दत्तक लेने पर उस पुत्र॒का चूड़ाकम अपनी शाखाके अबुसार करना 
चाहिये फिर संस्कारोंमें प्रधान संस्कार उपनयन तो यत्नप्र्वक करना 

चाहिये, तभी दत्तक ठीक है नहीं तो वह दास तुल्य होजाताहै। 


चूडोपनयसंस्कारा निजगोत्रेण वे कृताः । 
दास उच्यते॥ 

यह व्यवहारमयूखमें साफ लिखाहे। परन्तु आजकछ इन बातोंपर 

कुछ भी ध्यान नहीं दियाजाता, कई ठिकाने पर 8, देखागयादे कि 

खैधवां स्त्रियां प्रायः अपनी अज्ञानसावश ऐसे पुत्रकों भी गोद छेलेतीहं 

जिसकी जातिका भी पता नहीं छगता उससे जो आनिश्कारी परिणाम 

होतारै उसका कोई उपायही नहीं है। घनियोंमें ऐसे उदाहरण आयः मिलते 

उनको इस बातका ध्यान नहीं रहता कि हमारा धन उत्तम रीतिसे 
सत्कार्य्यमे व्ययहो । द्रव्यकी तो तीन ही गति हैं सत्पात्रम दान, भोग 

बोर नाश। यदे कोई थी चंड़े कि मेरा घन कभी नष्ट न हो तो उसके 
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लिये यही उपाय है कि वह विद्यालय, औषधोलय, ध॑मंशाला इत्यादि 
परोपकारी कामोमें धनका व्ययकरे उससे “पात्रे दान॑ मनागाप” के अनुसार 
धन बहुत बढ़ जायगा जिससे दाताका सदा कल्याण ही होगा परन्तु धनके 
आने के साथ ही प्रमाद आजाताहै तब उस -धनके साथ इतनी ममता 
होने लगती है कि छोभी मनुष्य अपने प्राणों से भी बढकर उस धनकी 
रक्षा करने लगता है, अन्तमें आग्रे, चोर और राजा उसके स्वामी होते हैं, 
कहिये कैसी विषम समस्या है। जो अविचारी मनुष्य अपने माता पिताके 
शुक्र शोणितसे बनेहुए भाईकी सन्‍्तानको छोडकर दूसरेको दत्तक लेते हैं 
इससे न तो उनहींको कुछ लाभ होता न पितरददी प्रसन्न होते, क्योंकि 
धमेशासत्रके अनुसार भाईका पुत्र ही सर्वया अधिकारी ( हकदार ) है । 
यह व्यवहारसिद्ध बात है कि किसीका चाचा बिना सन्तान' मरजाय तो 
बिना कि्सीके कह्टे हुए ही धमशास््राठुसार वह अपने चाचाके श्राद्ध कर- 
जेका अधिकारी है। इसी प्रकार ताऊ या चाचाके निस्सन्‍्तान मरनेपर भी 
उसके द्रव्यका अधिकारी भतीजा है ही । शाखकी ऐसी व्यवस्था न जान 
कर जो अपनी मनमानी इच्छासे दूरके बान्धवकों दृत्तक लेते हैं वह 
सर्वथा अनुचित कार्य करते हैं । इन्हीं सब बातोंको विचारकर खरीको 
दत्तक लेनेका अधिकार धममशात्रकार नहीं देते | “न खी पुत्न॑ दृद्यात्मति- 
गृहीयाद्वान्यत्रातुज्ञानाइतुं:” खी पुत्रको दृत्तक होनेंके लिये नदे, न ले 
पर पति आज्ना देगया हो तो लेवे | इस वशिष्ठस्प्तिसे भी माछूम पडता 
३) कि खीको दृत्तक छेनेका अधिकार नहीं है क्योंकि दत्तकलेते समय 
कितने ही 202 न्त्र ऐसे हैं जिनको ख्री नहीं कह सकती, और 
संभव है की नः होनेसे ख्री शाख़की ओर न देखकर, अपने 
अनुकूछ चढनेवालेको हो दत्तक लेलेवे और क्या भाश्नय है 
घनके लोभसे कुटिल मनुष्य ख्रीकी बुद्धिको विरुद्ध करदें 
नाना प्रकारकी मायाओंसे उसे छलकर कुमार्गमें प्वृत्त करें 
उदाहरण एक नहीं कितने ही होगयेंई मिनके अपयश ९ बदनामी ) 
जृत्तान्तोंसे उस समयंके समाचारपत्र तथा' न्यायालयोंकी मिसलें 


ऊ 


कं, # कै जा 
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पढीहें। अभी बहुत समंय नहीं हुआ है एक नामी सेठ वैडटवासी हुए, 
उन का दृत्तक जब: उस बडी धनरा्िक्रा उत्तराविकारी . हुआ तो उस 
घनकी रक्षा करने अयका पिताकी भोंति सन्मामें लगानेकी न उसकी 
रुचि ही थी न संस्कार ही . उसके ऐसे ये कि जो उसकी धार्मिक बुद्धि 
होती । बस, नाच तमाशे मद्यादि दुष्येसनोंमें धनका, अपव्यय होनेलगा 
कितनाही रुपया सुकदमेमें वपय होगया, । वकील वेरिश्रों की मुद्रियां 
गर्म होनेलर्गी अस्त ३० लाख रुपये न्यायालयसे दत्तकक्ों मिलगये। 
पर इस घनराशिका भोग वह न करसका बल्कि थोड़े ही सेमयमें 
स्वयं क्षयरोगका बलि होगया। ईश्वर ही जाने कि इस दत्तकसे वैकुण्टवासीं 
सेठजीके आत्मा की क्‍या दशा हुईं होगी विचारिये, दत्तक तो जड़मूलते' 
गया उसके पीछे भी उस घन तथा उसके भोगनेव्रालों की कुछ दु्शा- 
बाकी नहीं रही । यही कारण है कि ऋषियोंने विधवाकों दत्तक लेनेका 
कियाहै । के 

उत्तम पक्ष तो यह है कि भारतवर्ष में जो कुछ भी द्रव्यपात्र हो उनको 
भाई भाइयोंमें सहोदर स्नेहके नाते पहिले तो अछग होनाही नहीं चाहिये 
और अछग होमी जायें तो निस्सन्तान होनेपर अपने भाई या उसके 
चुत्नके नामपर अपने द्रव्य तथा, खीकी रक्षाका प्रबन्ध कर देना चाहिये 
जिससे उसके पीछे उसकी ख््ौको इन बातोंमें कुछ करनेका अवसर हीः 
न आबे । और खीघमंकी शिक्षा तो खरी समाज भर को रहनी चाहिये 
जिससे विदुपी ख्री अपना कत्तंड्य स्वयं जानकर कभी ऐसे अधर्ममय- 
कामोमें रुचि न करें । आज कल खीशिक्षाके लिये छोग बड़ा यल कर- 
रहे हैं पर अपनी सनातन खरीशिक्षा जिसका बृत्तान्त हमारे पुराण और: 
धमंशाख्र आदि में पग पग पर आताद और जिसके भूछजानेसे ही. 
ख्रीसमाज शोचनीम दशाकों प्राप्त होरहींदे उसीके उन्नति करनेकी. 
आवश्यकता है। श 

इससे स्वयं खीहिको चाहिये कि वह अपने पतिकी शुभ कामनासे 
अक्मचयंत्रतका पालन करे और जहां तक बनपड़े सूक्म आहार कर अपने 


ढिखा है कि“पतत्यर्थ शरीरस्य यस्य भायां सुरां पिवेत्‌ ॥ पतितार्धशरीरस्य 
निष्कृतिन विधीयते ।” जिसकी ख््री मद्य पीवे उसका आधा अ्ज पतित 
होजाता है, पातकी आधे शरीरका कुछ प्रायश्रित्त नहीं है। नैसे किसीके 
देहमें बडा भारी घाव होजाय और उसकी तत्काल कोई चिकित्सा न 
कीजावे तो बढते बढते वह सर्वाद्गको आक्रान्तकर पुरुषके प्राणोतक को नष्ट 
कर देवा है ख्रीके दोष से स्वर्ग में गये हुए पुरुषकी भी अधोर्गाति 
झोजाती है। कहा भी है- | 
अमात्यदोषो राजान॑ भार्यादोषः पति यथा । 
तथा शिष्यक्तो दोषो गुर प्र/परोत्यसंशयम्‌ ॥ 

जैसे मन्त्रीका दोष राजाको, खीका दोष पतिको छुगताहै उसी प्रकार 
शिष्यका पाप दीक्षा देंनेवाले ग्ुरुको भुगतना पढ़ता है। हां एक प्रकार 
से दोष नहीं लगसकता वह यह है कि जैसे एक अंगुली में सांपका विष 
चढगया हो तो उसको ढसी समय काटडालने से क्षेपर अंगर्मे विषका 
संस नहीं होने पाता. इसी प्रकार दुराचारिणी ख्रीका परित्याग होने 
से पतिकी रक्षा होसकती है। यह सब पतिके जीवित रहनेपर होसकता 
है पर जब विधवा ऐसे दुष्कर्म करे तो बिचारा पति तो इस कर्ममूमिमे है 
ही नहीं वह तो ऐसी भूमिमें गयाहै जहां केवल किये हुए कमों का 
भोग ही होसकता है उस समय वह अपने किये हुये ही कमोके अधीन 
रहता है। हां, उसके पृत्र और पत्नी सदाचारी हों तो उसको सहायता 
भी मिल्सकती है और उसके दुभाग्यसे वह अच्छे नहुए तो और भी 
नरकादि दुःख उत्त म्रतप्राणीको भोगने पड़ते हैं । उस निरपराध पति 
को घनिष्ठ सम्बन्ध वश यथ्ापि नरकादि' यातना भुगतनी पड़ती हैं 


पक के 
... व्याख्यान रत्नमाला। २१७ 


पर उस बिधवां अथवा दुराचारी पुत्र॒को भी यमका घोर दृण्ड भोगना 
पड़ता है। बढ़े खेदकी बात है कि इस संसार में जब मलुष्य.सूभे, चन्द्र 
मा, वायु, अग्नि आदि देववा और अपने हृदयमें रहनेवाले आत्माकी कुछ 
परवाह न कर पापकर्म करता है उस समय तो उसको कुछ फल नहीं 
मिलसकता क्योंकि- 

नाधमंश्वरितों छोके सद्यः फलति गौरिव । 

शनेरावतमानस्त कर्ृमंलानि इन्ताति ॥ 

यदि नात्मनि पुल्लेषु न चेत्पुल्लेषु नप्तृषु । 

नत्त्वेव तु कृतो5्र्मः क्तुभवति निष्फलः ॥मनु॥ 

इस संसारमें जो पाप किया जाताह वह खेतीकी तरह तत्काल तो 
फल देता नहीं, धौरे थौरे जब वह बढ़ता जाताँहै तो पाप करनेवालेकी 
जड उखाड़ डालता है । पाप यादे करनेवालेको अपना फल नहीं देपाता 
तो उसके पुन्नकों देता है, कदाचित्‌ उसेक भी शुभकर्म पूर्वजन्मके कि- 
ये हों तो उसमें भी पाप अपना फल नहीं दिखापाता, परन्तु उसके पुत्र 
अयथांत्‌ पापीकी तीसरी पीढीमें तो अवश्य अपना विषम काण्ड उपस्थित 
कर देता है । क्योंकि यह सिद्धान्त है कि क्रियाहुआ पाप कभी निष्फछ 
नहीं होता । यहां खेद इतना ही है कि मनुष्य जब अज्ञान वश होकर 
पाप करने छगताहै उस समय विचारसे वह शून्य होजाताहैे पर जब 
उस देहको त्यागकर धर्मराजके वशमें होकर नरकों की वेदना मोगताहै उस 
समय उसको पश्चात्ताप होता है । फिर क्या होसकताडै । इससे इस 
मनुष्य देह को पाकर सदा ऐसे ऐसे पार्पोसे बचना चाहिये जो कि दूसरे 
छोकमें बाधक होकर अधोगतिमें डालें । 

खी जाति स्वभावसे ही कोमल है, उसको नीतिज्ञोने अबछा कहा है 
उसके हृदयमें हृढता नहीं, उसका कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं, बल्कि 
दोषोंकी खानिखी है। इसीसे मन्ु॒ महर्षि उसके लिये रक्षाका उपाय. 
यही समझते हैं कि-. +. 


२१८ व्याख्यान रत्नमाला 4 


बाल्ये पित॒वृशे तिषेत्पाणिग्राहस्य' योवने । 

पुत्वाणां भ्तेरे प्रेतेन भजेस्स्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 

जब तक बाल अवस्था हो कन्या पिताके अधीन रहे, युवावस्थामें 
पतिके वेशमें रहे, यदि पति न रहै तो पुत्रेके अधीन होकर रहै पर 
स्वाधीन कभी न हो । क्योंकि ख्रीका ख्तन्त्र होना ही उसके नाशका 
कारण है गोसाई तुल्सादासजीने भी कहहैः- हैँ 

“महा वृष्टि चलि फूटि कियारी । जिमि स्वतंत्र हुए विगराहिं नारी ।" 
अन्य हैं वह खतियां जो अपने स्वाभाविक दोषोंका विचार कर उनसे बच- 
नेका सदा यत्न करतीहें-ख्री समाजमें पातित्रत धमकी जागृति कर उसकी 
उन्नति करतीहें। देखिये, भगवती जानकीजी जब अबुसयाजीसे मिलें तो 
इसी पातिब्रतकी शिक्षा उन्होंने जानकी जीको दीहै। उपसंहारमें मेरी आना 
माखाडी समाजसे है, कि जिस प्रकार व्यापारकुशलता दानबीरता आदि 
उत्तम २ गुण आपमें हैं उसी प्रकार ख्रीस्वातन्य दोष भी बहुत बढ़ता 
जाताहै जो अनथंका मूल है । विवाहादि उत्सवेंके, समय निर्ज्जतायुक्त 
सीठने आदे ख्तस्त्रवाकी कुरीतियां जो आपलेगोंमें चलगयीहें वे एक- 
दम बन्द होजानी चाहियें। निःसन्देह विवाहादि मंगलकार्य आनस्दकी 
सूरत हैं, पर यह कोई नियम नहीं कि ख्री छोग उस समय मयांदासे बाहर 
होजाय॑ । कोई आम्यम्कृतिवाला मनुष्य भले ही उन अीछ गानोंसे असन्न 
हो पर बुद्धिमान छोगों को उनसे घृणा होती है। जिन ख्ियोंका धर्म है 
कि उठने बैठने हंसने बोलने आदि सब व्यापारोंमें परम सम्यता नम्रता 
सिधाई जोर र्ा ही प्रधान रहे उनके शीलमें धब्बा छगानेवाली 
उद्धत बाते कमी मान्य तथा प्रशंसनीय नहीं हो सकतीं। दोषोंके अधिक 
वैस्तारकी आवश्यकता नहीं है अपना अभ्युदय चाहनेवाले, निर्दोष 
++ आह करें जोर इंचवर इस कार्येमें उनकी. सहायता करे. यही 
आयेना है। * ३ 


व्याख्यान रंत्ममाला। ११९ 
यहां उत्तम खियोके कर्तव्य पर दो छोक लिखकर इस लेखकों समाप्त 
करताहूं । ०] य् 
गतागतकु तह नयनयोरपाज्रावचि 
स्मितं कुलनतहुवामघर एव विश्राम्यति। 
वचः प्रियतमश्ुतेरतिथिरेव कोपक्रमः 
कदाचिदपि चेत्तदा मनसि केवलं मजति ॥ ३ ॥ 
कुलीन खतरियोंकी नेश्नोंकी गति, केवल अपने आंखोंकी छोर तक, 
हँसना होठोंतक, बोलना केवल अपने पतिके सुननेयोग्य अयोत्‌ इतने 
धीरे बोछ़ना कि पाते तो सुनसके और कोई न झुंनपावे, कोप कदाचित 
आभीजाय तो अतिथि की भाँति उसी समय चलाजाय अथवा देख भी 
न पड़े मनराँमें गुप्त होजाय । 


पदन्यासो गेहाद्व॒हिरहिफणारोपणसमो 

निजावासादन्यद्भवनमपरद्वीपतुलितम्‌। 

वचो छोकालभ्यं कृपणघनतुल्य॑ मृगहृशः 

पुमानन्यः कान्ताद्विधुरिव चतुर्थीसमदितः ॥ २ ॥ 

कुलीन ख़ियोंकों अपने घरसे बाहर पैर रखना मानों सॉपकी फ़नपर 
'दैरुखना है। अपने घरसे दूसरेंके घरपर जाना दूसरे टापूर्मे जानेके समान 
है। उनका बोलना तौ कोई सुनद्दी नहीं सकता जैसा कृपणके धनको 
कोई नहीं देखसकता । कुछललनाको दूसरे मदुष्यका देखना भादों 
मासकी चतुर्थीके चाँदकों देखनेके समान है। आशय यह है कि कुलीनः 
पतित्रता खी दूसरे पुरुषको देखना भी पाप मानती है। 
॥ इति ॥ 
.. हरिदत्तशर्म्मा कूर्माचलीय- 


२२० व्याख्यान रत्नमाला । 


विधवाधर्म। 


सनातन धर्मके सिद्धान्तेकि अनुसार खी और पुरुष उसी भगवातके 
'देहसे साथ ही उत्पन्न हुए माने गये हैं जैसा कि महँपि मतुने कहा है- 


“द्विधा कत्वात्मनो देहमर्ेन एरुपो5भवत्‌ ४3 
अर्पेन नारी तस्यां स विराजमसजत्पप्षः ॥ 
वह परमेश्वर अपने देहके दो विभाग करके आधेसे पुरुष होगया आधे 

से ख्री, और उसी ख्रीमें विराट्की सृष्टि की । मनुष्यकी विचित्र बुद्धिको 
देखकर इसमें कुछ रन्देह नहीं कि अवश्य वह इंशवरहीके देहसे उत्पन्न 
इआ है । जब वह आदि सश्मिं इंबर्से उत्पन्न हुआ था उस समयके 
पुरुष ओीर खरे वैसे ही गुण थे इसमें सन्देह नहीं, पर अब कालकमसे 
बहुत ही अन्तर पड़गया है। इस समयमं कया ख््री क्या पुरुष दोनों ही 
अपने अपने कर्मासे विमुख होगये हैं यहां तक कि वह अपनेको भूलद्ी 
गये हैं । ख़ियोंका मुख्य धर्म सती होना था वह बन्द होगया है इसका 
परिणाम भी वैसाही अनिष्ट हुआ है। आजकल जो विधवाओंकी संख्या 
बढ़्तीजाती है इसका कारण यही है कि वह यथार्थ रीतिसे अपने धर्मपर 
आरूद नहीं हैं इससे संक्षिप्त कतंव्य ( विधवाओं ) के विषयमें लिखा जाता 
 है-रामायण आदि इतिहासोंसे यह स्पष्ट अतीत होता है कि- 


2२ 44:3 ग॑ केचिह्रक्ष्यंति पुरुषाः कचित्‌ । 
त्याविधवा लोके तस्मिज्छासति पार्थिवे ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समयमें कोई भी मनुष्य पुत्रका मरना नहीं 
0९ थे और ०३००८ 20४०3 ३5 5 सिद्ध कं. 
कि मनुष्य जब अप धमेमें आरूढ अकाह्मृत्यु 
“पापोंका परिणाम है। ऐसा प्राषाणहद्य इन बाल- 
'विषवाओंका इःख देख, दुःखसन्तप्त न होजावे पल कियाजाबे उनके 


व्याख्यान स्‍्नमाछा। श्२१ 

इुःखसे सहालुमाति केरनेके सिवाय और चारा ही क्या है। यही ढुःख विचा- 
रकर हमारे महात्मा मुल्ियोंने सती होनेकी प्रथा रक्‍्खी थी। यद्यपि उसः 
समय यह कर्म बढ़े ० कह समझा जाता था परन्तु जो 

पतिदेवतायें कही जाती हैं उनका सती होना ही परम सौभाग्य और प्रश॑- 
सनौय कर्म था और है। उन आदशे रमणियोंका यह स्वभाव ही होगया 
था कि वह पतिके न रहनेसे संसारको झून्य समझती और क्षणमात्र भी 
वैधब्य दुःखको भोगने नहीं पाती थीं। धन्य वह समय था जब मारतवर्षमें 
घर घर पतित्रतादेवी-वह गरहलक्ष्मी गहस्थाश्रमको अलंकृत किये थीं | 
पर अंब तो महा शोचनीय दृश्य उपस्थित होगया है, तुलसीदासजीका 
कहना कि “विधवा होय पाय तरुणाई” प्रत्येक स्थानमें अत्यक्ष होरहा है ॥ 
यद्यापि इस समय भी बहुतसे परदुःखकातर महाशय विधवाओंकी ऐसी 
ओोचनीय दशा देखकर उनके कष्ट निवारणके उपाय सोचते हैं पर उनके 
विचार नये उद्जके होनेसे वह विधवाओंके दुःखोंको शान्त तो नहीं करस- 
कते बल्कि उनसे अधिक दुःख होनेकी संभावना है, इससे जो उपाय 
महात्मा मुनिर्योने उनके लिये सोचा है वद्दी ठीक है । मन्वादि मह्षियों 
को अपनी सन्‍्तानोंसे जैसी सच्ची सहानुभाति होसकती है उसीके अनुसार 
उन्होंने विधवाओंका कतब्य स्वयं कहदिया है और उसीके अनुसार उनका 
अभ्युदय होसकता दे । बहुतसे महाशय विधवाओंका पक्षपात करतेदुए यह 
कह उठते हैं कि धर्मशास्त्र बनानेवाले मुनि पुरुष हैं यादे किन्हीं खियोंसे 
पूछा जाता तो वे कभी ऐसी सम्मति नहीं देसकर्ती कि जो पुरुष अपनी 
समझसे उनके लिये देगये हैं । यह बिना विचार कीहुईं बात है 
जरा बुद्धिमा्नीके साथ विचारिये कि खिर्येसि तो इंस विषयमें परामर्श 
करनेकी बात ही नहीं है । क्या रोगासे पूछकर उसकी इच्छासे औपधि 
देनी होती है ! क्‍या रोगीको यह उचित नहीं है कि अपनी 
जानमालका भरोसा वह धार्मिक उत्तम बैदके ऊपर छोड दे ! अवश्य 
ही उसको किसी माहत्मा परोपकारी वैद्यका ही आश्रय लेना पढेगा ॥ 
इसीसे हमारे पूरवपुरुप श्रीमन्‍्वादि महर्पियोंने अपनी सन्तान विववा- 


श्र्र व्याख्यान र्नमाला। 


ओके लिये जो उपदेश किया है वह यहां हिन्दू कुछीन' विधवाअंकि लिये 
यथावत्र्‌ छिखा जाता है । जो विधवावन्धु वनकर -विषयवासनाकी शान्ति 
डरा उनका दुःख दूर करना चाहते हैं उनको समझना चाहिये कि- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा क्ृष्णवत्मेंव भूय एवामिवर्धयेत्‌ । 


कामकी सेवासे कभी कामकी ठप्ति नहीं होसकती, बल्कि घ्रृतकी 
आइतिसे जैसा अ्नि प्रदीम्त होकर और भी प्रचण्ड होजातहै इसी प्रकार 
इन्द्रियोंकी सेवासे कभी' ठग नहीं होती,होतीढ़े तो केवछ शान्तिसे होतीहै। 
इसीसे ख््री जातिको सोचना चाहिये कि हम परमेश्वरके सड़र्पसे उत्पन्न 
हुई हैं, हममें वह दिव्यगुण सब वर्तमान हैं जो हमारे झजनेवालेमें हैं। 
खी माया स्वरूप है उसको अपनी शाक्तिका भली भाँति ज्ञान हो तो वह 
ऐसे ऐसे उत्तम कर्म करसकतीहै कि बड़े बढ़े महात्माओंकों भी वह कर्म 
कठिन माठूम पढ़ें । मनुजीने ख्नियोंकों अह्मचयं पांडन करनेकी शिक्षा 
करके उनकी तुलना बड़े मुनीश्वर ऊध्वेरेताओंके साथ कीहै। 


अनेकानि सहस्नाणि कुमाखब्नचारिणाम्‌। 
दिविंगतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥ 
मृते भतीरे साध्वी ब्ली तल्नचयें व्यवस्थिता । 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्राइपि यथा ते बल्नचारिण॥ 
अथांत्‌ हजारों कुमार जह्मचारी रहस्थ धमे न करने ( पुत्रोंको उत्पन्न 
न करने) पर भी खगेको प्राप्त हुए थे इसी प्रकार पतिके मर जाने पर पक्ति- 


अता ख्री अह्मचर्य अत करके पुत्रोंके बिना भी खर्गकों जातीहे । अब 
'बिधवाओंका कतेव्य संक्षिप्त रीतिसे लिखते ॥ 


* 


व्याख्यान रममाठा। श्श्३ 


विधवां कर्तव्यम विष्णुः- दे 
“पते भरे अह्मचस्थै तद॒न्वारोहणं वा” अहचर्य मैथुनवजेने ताम्पू- 
लादि वर्जनश्व यथाह प्रचेताः-“ताम्बूलाभ्यअन चैव कांस्पपाओे च भोज- 
नम । यतिश्व अह्मचारी च विधवा च विवजेयेत्‌ ।” 
विष्णुस्म॒तिमं लिखांदे कि जिस ख्रीका पति मरजाय वह अफने पर्तिक 
साथ एक चितामें भस्म होजाय, यदि पुत्र विद्यान हो और कडियुगमें 
सती होता निषिद्ध समझ कर अनुगमन न को तो अह्मचयंत्रतसे रहै । पुर 
पका.सइवास छोड़देना पान तथा हृकिष्यान्नभिन्न अन्न तथा निषिद्ध शाक 
इत्यादि छोड़देना अह्मचय कह्वाजातह प्रचेता मुनि कहतेँ-पानखाना, 
काजल वा सुर्मा छगाना, कांसीके बतंनमें भोजन करना, इतनी चीज 
संन्‍्यासी अक्षचारी और विधवा छोड़देंव किप्तीका मत है कि अंजनका 
निवेव वैक शास्तरमें करेहए अंजनसे है । 


एकाहारः सदा कार्यों न द्वितीयः कदांचन। 
पर्येड्डशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌॥ 
झुद्धितत्त्व । 
विधवाको नित्य एक समयमें एक ही अन्नका भोजन करना चाहिये, 
यह उसकी इच्छा पर निमंर है, चादे तो मध्यादमें हविष्यात्रका भोजन 
को, अथवा नक्तत्रत करे। यदि विधवा चारपायीमें सोवे तो वह अपने 
पतिको स्वगांदि शुभगतिसे गिरादेतीदे । 
गन्धद्रव्यस्य संयोगो नेव कार्यस्तया पुनः । 
- तंपैणं प्रत्यदे कार्य भतुः कुशतिलोदकेः ॥ 
सुगन्धिपुष्प तैल इत्यादि गन्बद्रव्यका संयोग विधवा कभी न करे, 


पुत्र पौत्रादि त्पण करनेवाला न हो तो विधवा स्वयं अपने पतिका 
तर्पेण नित्य कियाकरे । 


श्र्ड ... व्याख्यान स्नमाला। 

वेशाले कार्तिक माने विशेषनियम चरेत । 

स्नान॑ दाने तीर्थयाज्रां विष्णोनोमग्र मुहुः ॥ 
वैश्ाख- कार्तिक तथा माघमासमें खास ख़ास नियमोंकों करे जो 


अन्योमें छि' कफ ॥ स्नान, दान, तीथेयात्रा क्षण- 
क्षणमें नाम जपे वा स्मरण करे। 


कष्णजन्मसष्ड ८३ अध्यायमें लिखाहै- 
त्राह्मणी पुतरहीना या भवेत्निष्कामिनी सदा । 
एकभक्ता दिनान्ते सा हविष्यान्नरता सदा ॥ 
जिस विधवा आह्मर्णाके पुत्र न हो वह निष्काम भक्ति करे। दिनके 
अन्त भागमें हविष्यात्रका भोजन करे। यहां आह्मणीपद उपकक्षण है 
इससे क्षत्रिय भौर वैज्यवर्णकी ख्नियोंका भी यही नियमहै । 
न धत्ते दिव्यवद्चे च गन्धद्रव्य सुतेलकम्‌ । 
खजअ चन्दनथेव शंखसिन्दूरभूषणम्‌ ॥ 
अन्दर चमकदार बहुमूल्य वख् न पहिरे इत्र कस्तूरी आदि तथा चमेली 
आद के तेलका उपयोग न करे । पृष्पप्राला चन्दन शंख सिनन्‍्दूर और 
आशूषणों को धारण न करै। ह् 
त्यक्ता मलिनवद्धा स्पान्नित्यं नारायण स्मरेत्त 
रायणस्थ सेवां च कुरुते नित्यमेव च॥ 
इैले कपड़े पहिरे। सदा विष्णुका स्मरण तथा उन्हीं की सेवा करे 
तम्रामोचारणं शश्वत्कुर्तेप्नन्यभक्तितः । 
00903 सा ३० धर्मतः ॥ 
आफ्ति पूवक सदा हे कृष्ण ! व! उनके 
नामोंका स्मरण करे। संसारके पुरुष जो मज़े बह का को पिवा- 


डर व्याख्यान रत्ममाला। . ररद 
समान, वरावखालोंकों श्रातास्रमान तथा अपनेसे छोटी अवस्थावारलोको 
इत्रकी समान देखे... हर 

मिशन्नं च न भुड्डे सा न कु्याद्रिभवे जजम्‌। 

एकादश्यां न भोक्तव्यं कृष्णजन्माध्मीदिने ॥ 
मीठे तथा उत्तम रसवाली चीज विधवाकों नहीं खानी चाहिये ऐश्वर्थका 
सामान भी कमी नहीं करना चाहिये। एकादशी तथा श्रीकृष्णजस्माष्टवी 
के दिन निराहार श्रत रहना चाहिये। 

औरामस्थ नवम्यां च शिवरात्रो पविज्या। 

अधोरायाँ च प्रेतायां चन्द्रसयोपरागयोः ॥ 

० रामनवमी ( चैत्रशुक ९ ) शिवरात्रि ( फाल्गुणकृष्ण १४ ) भाद्रपद्‌- 
की कुंष्णचतुदंशी, आखिनमासकी अमावास्या तथा चन्द्र और सूयंग्रहणके 
दिन विधवा -ख्री उपवास करें। 

अष्द्वव्य परित्याज्यं भुज्यतेषपरमेव च। 
ताम्बूलं विधवाल्नीणां यतीनां ब्मचारिणाम्‌ ॥ 
संन्यासिनां च गोमांस सुरात॒ल्यं अरतो अतम्‌ ॥ 
भाड़का मूँजा अन्न नहीं खाना चाहिये भुद्ध हो तो खासकतीहे परन्तु 
प्रानखाना तो वेदमें विधवा संन्यासी और अह्मचारियोंके डिये गोमांध तुल्य 
समझागयाहै । ् 
रक्तशाक॑ महप्तरथ जम्बीरं पर्णमेव च। 
अलाबूवेतुलाकारा वर्जनीया च तैरपि ॥ 
लाहरंगका शाक गाजर मृली भादे, मसूरकी दाल जम्बीर नौबू प्ढा- 
शकापत्र गोल तृंबी ( शाक ) इतनी चीज छोड़नी चाहिये। 
आरा नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌। 
यान आरोहण कत्वा विधवा नरक॑ बजेत्‌ ॥ 
श्ड ष 


_ ३२२६ व्याख्यान सत्नमांछा । 


-ब्िववा यदि चारपाई॑में सोबे तो अपने पतिकी अधोग॑ति करवोड़े यादि 
सवार्समें चढकर कहीं जावे तो नरकमें जातीहै। . 
न कुर्यात्केशसंस्कारं गाजसंस्कारमेव च। 
केशवैणीजयरूपं तस्क्षेरं तीर्थंक विना॥ 
झुगन्धित तैल लगाना, धूप आदि धूनी देना इत्यादि बालोंका संस्कार 
तथा चन्दन उबटन इत्यादि से देहका संस्कार विधवा न करे बालोंकी 
छूट न बँबे तीर यात्राको छोड़कर बालकों न मुड़ावे । 
तैलाभ्यह्ञ न कुर्वीत नहि पश्यति दर्पणम्‌। 
सुख परपुंसां च यात्रा न॒त्यं महोत्सवम्‌ ॥ 
नरक गायन॑ चेव सुवेश पुरुष शुभम्‌ ॥ 
विधवा तेठका उबटन न करे । आइना न देखे दूसरे मनुष्योंका मुख 
न देखें। नाच तमाशा इत्यादि उत्सवोंको भी न देखे । नाचनेवाले गाने 
बाले तथा सुन्दर पुरुषको कमी न देखे । 
मल कहतेहें- 
यस्मे द्यात्पिता खेनां आता वाइ्जुमते पिठुः। 
त॑ शुश्रपेत जीवन्त॑ संस्थितश्य॒न लंघयेत्‌ ॥ 
पिता अथवा ज्येष्ठ श्राता कन्याका विवाह जिसके साथ करादें वह 
विवाहिता कन्या जब तक उसका पति जीतारहै उस्तकी सेवा करे और उस 
के मरजाने पर उप्तका उल्लंघन ( व्यभिचारादिसे ) न करे । 
इस प्रकार अनेक धममेशाखतर पुराण इतिहासोंका एक स्वस्से उपदेश है 
कि ख्रीका जब तक पति रहताहै उसको देवता तुल्य मानकर देह वाणी 
जौर मनसे उसकी सेवा करे, उसके मरने के पीछे सती होजाय | आज- 
कल कलिकाल है भद॒ष्येके अन्तः करण दुंछ होगये और होते जाते 
हैं इसमें सती होनेका साहस ख्ियें न करसकेंगी इससे स॒नियोने अहाच- 
ये त्का पालन करना उनके लिये ओष्ठ कहा है। दुभ्ाग्यसे यादि 


व्याख्यान रनममाढा। २२७ 


ख्ियां इस वतको न पाल्सकें तो उनेके ढिये महा अनिष्ट है, क्योंकि 
व्यभिचार दोष ऐसा.है कि मनसे भी यादि स्री पर पुरुषका चिन्तन 
कर तो उसेः प्रायश्चित्त करा पढ़ताहै, फिर देह .सम्बन्धका 
तो क्‍या कहना है। 

अपत्यलोभाद्या तु ख्री भर्तारमतिवर्तते । 

सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाब् हीयते॥ मतुः ॥ 

जो खी कामवासना अथवा सन्‍्तानके छोभसे अपने पतिका अनादर 
करके परपुरुषकां सद्ल कस्तीदै इस लोकमें कुछांगनाओंके समाजमें उस 
की बडी निन्‍्दा होती है और इस संसार को छोडकर पतित्रताओं को 
खर्गमें जो पतिलोक मिलताहै वह कभी व्यमिचारिंणियोंको नहीं मिल- 
सकता। कया कोई भी बुद्धिमतती कुहछलना ऐसे तुच्छ व्यमिचारकर्म 
को मनमें भी लासकर्तादे! कमी नहीं। यह भारतवर्ष बड़ी पवित्रभूमि 
है, इसमें थोड़ा भी पुण्य करने से बहुत बढजाताहै, जो पण्यशीला रमाणि 
यां इस छोकमें केवछ अपने शीलकी रक्षा कर सकती ह-एक पातित्रत 
धमकी ही सुहृह उपासना कर सकती हैं उनके लिये किसी बातकी कमी 
नहीं है। देवता छोग भी पतित्रताओंकी प्रशंसा करते हुए उनकी इच्छा 
ओंको पूरी करते । यदि डु्भाग्यवश ख्री छोग अपना आचरण न सुधार 
सकें-यदि क्षाणेक कामवासनासे अपने शीलकी रक्षा न करसके तो इस 
करममूमिमे पाप भी अति दिन बढ़ते बढ़ते ऐसा भयंकर रूप धारण 
करतेंद कि अनेक जन्मोंतक उनका दुष्ट परिणाम नरकादि दुःख 
भोगना पड़ता है। 

क्या भजुष्य क्या स्री जितना जितना विचारसे चढते-हैं उतनीही 
उतनी उनकी बुद्धि भी सुधरती जातीदे और हमारे धर्मशात्र पुराणोमें 
कही हुईं शिक्षा उनको हित जान-पडतींहै । जब वह उन बातोंका आच- 
रण करने ढगतेंहें तो उन पृष्यक्मोंके प्रभावसे एक अद्वितीय आनन्द 
मनमें होता जाताहै। जिसके आगे संसारके कामसुख आदि आंति तुच्छ 


र्र्८ व्याख्यान रतनमाला। 


मालूम पडने लगतेहें । इससे भारतवर्षकी स््रियोंकों” कि वह 
शाल्ोक्त रीतिसे अपने आहिक ( नित्यकर्म ) के ५०39४ तो बडा 
अपूर्व बल उनको प्राप्त होगा मिसले किसी बातकी मी कमी उनकों 
नहीं रहजावेगी । हमारे पुराण इतिहासोंमें सीता, साविज्री, दमयस्ती, 
गान्धारी आदि घनेक पतित्रताओंके उपाख्यान इसी वास्ते लिखे 

कि सभी खियां उनको विचारकर आचरण करें तो स्वयं 

कि कैसा अपूर्व आनन्द और बल उनको प्राप्त होताहे । इसी बलके 
डाभके लिये व्यास महावें ने इतने इतिहास रचेंहें। हमारी ख्री समाज 
की उन्नति अपने ही हायमें है वह चाहें तो इस समय भी धर्मांचरणसे 
रहकर अपने भावी सन्तोनों को ऐसा बनासकतीहें कि जो सदा धर्मात्मा 
बलवात यशस्त्री होकर अपना और संसारका उपकार कर सकेंगे । 


॥ इति ॥ 
हरिदृत्तशर्म्मा कूमोचलीय- 





है २+#औ पक: पक 
श्रीभगवानके अवतार ओर 
लीलाओं का तत्त। 


नपपप>प्लासाछ-द ड़ जपन- 


दोहा-शीश मुकुट माथे तिलक, कुण्डल अवण मझार 
कर मुरली वनमाल उर, भक्तन प्राणअधार ॥१॥ 
राधावर ब्रजराज प्रथ्चु; गोपिन जीवनमूल॥ 
रसिकविहारी सांवरे, सदा रहो अनुकूल ॥२॥ 
श्रीमद्भागव्के दशम स्कन्धमें भगवान्‌ कृष्णचन्द्रंके चरित्र बडे गृह 
बिस्तारके साथ भगवा वेदब्यासजीने निरूपण किये हैं, गीतामें भगवातकी 
अतिज्ञा है कि में साधुओंके रक्षा करने दैत्योंको मारने और धम्मंके स्थापन 
कंरनेंके निमित्त युग युगमें अवतार लेता हूं। इस कारण कृष्णावतारमें इन 
सब श्रतिज्ञाओोंका पूणे रीतिसे निर्वाह किया है, भगवानकी कोई लीलाभी 
बिना प्रयोजन नहीं है. सब ग्रह तत्त्त और ज्ञान भरा हुआ है, यह किसी 
प्रकार विषय युक्त चरित्र नहीं है. साक्षात्‌ मक्तिका देनेवाला है, कारण 
कि जो ग्रन्य जीवरूप परीक्षित्‌की मुक्तिके निमित्त वर्णन किया गया है 
उसमें संसारके विषयोंका निरूपण होना असंभव है। और फिर जगदात्मा 
झुकदेवजीके सुखंस रागवद्धंक कथानक कभी निर्गत नहीं हो सकता; इस 
कारण उन्होंने जो कुछभी कहाहै, वह प्राणियोंके कल्याणके निमित्तही 
कह है इसमें कुछभी संदेह नहीं है. पूतनालीढामें यह निरूपण किया है 
कि देखो जो स्तनोमें विष छगाय मुझे दूध पिछाने आई उसकी माताकी 
समान गति की, फ़िर जो कोई पृष्प फलादिसे भक्तिपू्वंक मेरा अचेन 
का 32223 ० 2 मिट बज 
तथा बहंव सर्पका दूमन भय मिट जानेका 
किया है. अयोत गोपिका जो.बेढेंकि मंत्र हैं ऋचा हैं वे सब अहापरत्व ह 
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उनकी इच्छा कृष्णके साक्षात्‌ करनेकी थी, गोपीरूपजीब भगवानकी 
प्राप्तिके निमिस यमराजकी भगिनी यम॒नामें स्नान करती हैं जोर अपनी 
सजाती होनेंसे यमुनाकी मार्थना करती हैं कि तेरी करपासे तो यमका मय 
मिट जायगा तब संसारसे पृथक होनेपर भगवान॒का दर्शन होगा, जिस 
समय प्राणी परमात्माकी श्राप्तिकी इच्छा करता है तब उसको पार्थिव 
पदार्थ और उसके विकारोंकों त्यागना पड़ता है- यही भगवान कहते हैं कि 
जिसपर मेरी कृपा होती है कम २ से में उसका संसारी धन हरण कर 
लताड, निससे कि पंच कोशोंमें अयम इसीसे अन्तःकरण आच्छादित है 
जब गोपिका स्नान करती थीं ओर ध्यानमें मग्न थीं और जठ्में डुबकी 
लगाये थीं जो कि समाधि थी उसी समय भगवावने आनकर उनके 
पार्थिव वस्र हरण किये और संसाररूपी वृक्षके ऊपर छटकाय आप उससे 
ऊँचे स्थित हुए भौर इच्छा की कि इन गोपिकाओंको पाचों तत्वोंसे 
पृथक्‌ कर निज रूपकी प्राप्ति कराऊं, जिस समय गोपिका समाधिरूप 
ह॒वर्कासे बाहर हुईं तब उनको फिर पार्थिव कख्नोंकी इच्छा हुई और 
उन्हींकी खोज करने लगीं, परन्तु जब न दीखे तब ऊध्वेरष्ट करनेसे वस्र 
और दृक्षके शिखरपर कृष्णका दर्शन हुआ और भगवानको पति बनानेके 
झड़ मनोरथपरभी संसारी आच्छादन वख्नही मांगे, तब भक्तोद्धारी श्रीवि- 
हारीजीने उनका अपक योग जानकर उनको जलततल्वसेभी निकालकर 
अपितल्लमें शोधनकी ३चछा करी, जैसे लिखा है कि “ ज्ञानाप्रिः स्व: 
कमाणि भस्मसात्‌ कुरुते'जुने ”” जिस समय भगवानके हठ करनेसे जरसे 
बाहर आने लगीं, तब द्थोंसे अंग छिपाये बाहर हुईं, भगवानने यह 
समझकर कि “अथोदरमन्तरं कुछुते तस्य भय भवति, द्वितीयादे भय 
भवति ” इति श्रुतेः। में स्वज्ञ और सवेब्यापी हूँ. मुझसे अन्तर रखना 
इनके ज्ञानमें होनता है, इससे इनका अज्ञान दूर करना चाहिये यहीं 
बिचार कर बोले “ कीनो तुम अपराध भाजुको कर जोडो उनके ताई? 
नम्न नहानेके अपराधसे प्रायश्चित्त है तुम हाथ जोड़ो, सूययके सन्‍्मुख कर 


१ हे अजुन ! ज्ञानकी अभ्रिसे सब कर्म दंग्व हो जाते हैं । 
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जुडवानेका भाव यह कि गाल पुर त्ये पुरुषपः सोसावह ख॑ अहम” यजुः। 
यह जो पुरुष सू्यम,हे सो में हूं जब गोपिका सू्योपासनासे शुद्ध होकर प्राण 
रूपसे ध्यान करने लगीं तब आपने मुरलीके नादसे प्रबुद्ध कर आकाशसे परे 
किया जो “ अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययम्‌ '” है, जब गोपिका इस पदवीको 
पप्त हो पूर्ण योगको प्राप्त हुई तव यह जानकर कि इनको अब संसारका 
कोई केश बाधा न देगा यह जीवस्शृक्त हुई भगवानने छोकसंस्थाके निमित्त 
वख्र दे दिये और 3 शरहतुम तुमको 82० अपना 
स्वाराज्य प्रदान कर गन कराऊंगा, अब तुम्र जाकर मेरा भजन 
करो, यह सुन गोपिका प्रसन्न हो घर गईं, है लीछा सर्वथा जीवका 
आवरण दूर कर मुक्ति भ्राप्त करानेके निमित्त है कुछ विषयसुखकी कया 
नहीं है, कारण कि इंश्वर सर्वेव्यापी है वह बाहर भीतर सर्व व्याप्त दै 
“तत्सष्ठा तदेवानुमाविशत्‌” इति श्रुतेः । फिर वह है कहां नहीं निसे 
देखता, इससे ज्ञान देनेके निमित्त है। 

ओरमी देखो गोपियोंने श्रीकृष्णको अपना पाते होनेके निमित्त का- 
त्यायनीका ब्रत किया था तो जब कर्मका फल मिलना शाखसिद्ध है तब 
गोषियोंको इस कमका फल क्यों न मिले, उस कमफलप्राप्तिमें एक बात 
यह प्रतिबन्धक थी कि वे नंगी होकर स्नान करती थीं, भगवावने यह 
बिचारा कि, यह सूर्ख गोपी नप्न नहानेका दोष न विचार कर जहमें अवेश 
करती हैं, इस कारण इनका व्रत भंग होता रे [ससे इनको शिक्षा 
देकर कर्मंफेठका भागी करना चाहिये इससे दैनेकों वहां 
गये और वख्र लेकर वृक्षपर चढ गये, इससे एक तो यह शिक्षा दी कि 
तृम नंगी होकर स्नान करती हो, यादे कोई वख्र उठाय ले जाय तो कैसा 
हो किस प्रकार घर जा सकोगी, दूसरे शास्त्रीय शिक्षा दी कि नम्न होनेसे 
अपराध को फिर जब 02% 2 20%2027.0 तब भग- 
वान्‌ उनपर बडे असन्न हुए, कारण कि सरस्वाः मर कु घर 
रोग यही भगवस्माप्तिका सोपानस्वरूप है, सर्वस्वरूप लाज का 
की इससे एक ते भ्रेमयुक्त कमकाण्डका अनुष्ठान पूरा हुवा, दूसरा सर्वा- 
त्मनिवेदन नवम भक्तिका अबुछलान पूरा हुआ, गोपियोंने उनको पतिभावसे 
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भजा इस कारण भगवालनें उनकी अमिलापषा पूर्ण की, इससे उपदेश है 
कि प्रथम जीवकी रुचि कमेंकी ओर होनी चाहिये, और यदि उसके साथ 
अगवत्मेम हो तो भगवान्‌ उसकी च्युतिको शोधंन कर अनुष्ठान पूरा कर 
देते हैं, निससे अन्तःकरण निर्मल होकर, यह- जीव भगवानको सर्वस्व 
अपंण करता है, तब इसको सब कामनाकी प्राप्ति होती है “सोह्जुते 
सवोन्‌ कामान” “ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तवेव भजाम्यहम्‌” गीताके 
अहुसार जो जैसी भावना करते मेंभी उसी प्रकार उनको भजताहूँ । 
तो जिनके रोममें कोटे २ अह्माण्ड हैं तो उनमें एक अह्याण्डके लघु 
खण्डके नियमम्में इंबवर तो बद्ध नहीं हो सक्ता, केवछ की गर्‌ 
फ देते हैं, नन्‍द यशोद्‌ः व्ुदेव देवकीने पुत्ररूपसे इच्छा की मतेही 
उनको फल दिया, यथापि गोषियोंको भगकत्माप्ति कामसम्बद्ध है परठु 
यह काम वन्धनजनक नहीं है, यया “न मय्यावेशितधियां कामः कामाय 
कल्पते । भर्जिताः कथिता धानाः आायो वीर्याय नेष्यते ॥” मुझमें मन 
लगानेवालोंका काम कामके निमित्त नहीं होता किन्तु औटाये वा अने 
घानोंकी समान फिर उनके अंकुर नहीं होते और जिसका सर्वस्व आत्म- 
निवेदनरूप नहीं है उससे स्वीकार नहीं करते जैसे माथुरियोंकी खत्रियोंकी विदा 
कर दिया और आत्मसमर्पणवाली गोपियोंको स्वीकार किया, माथुरियोंकी 
खतरी लौट गई पर्तु जब रासमें आई गोपियोंको लौटनेको कहा तब तो वे 
प्राण त्यागन करनेमें तत्पर हुईं इससे वखहरण भक्ति और शिक्षाके निमित्त है। 

जो उन्हें अवतार नहीं मानकर यह कामलीलाही मानते हैं उनको यह 
विचार करना चाहिये कि यह लीला छठे वर्षम की है, जब काममभाव 
पगट नहीं हो सकता और साततें वर्षमें गोक्द्नन धारण किया है, मैसा 
आगवतमे लिखा है “क सप्तह्ायनों वालः” इत्यादि इससे निश्नोन्त होकर 
भक्ति करनी चाहिये, वह प्रयु हैं, अखण्ड अहम हैं,ऐश््यसे चाहे नैसा रूप 
धारण कर लेते हैं; गोव्द्न धारणते इन्द्रका मद चूर्ण और अपनी अचो- 
की मृत्ति करी, वरुणछोकसे नन्‍्दजीको छाये इत्यादि जो कुछ लीला 

उनमें अनेक कारण छगे हुए हैं; इसी अकार रहस्य लीला है, जिसका 


व्याख्यान रत्ममाला। . रह३ 
जामहीं रहस्य है, काका भेद सवव॑ साधारण कैसे जाने सकते हैं, 
प्रायः वेद शास्त्र पुराण सबहीम रहस्य होता है, इसी कारण भाष्यादि 
और बृहदारण्यकादिमें “साद्राः सरहस्याः” ऐसे पद देखनेमें झाते हैं, 
इस सम्रय गुरुजनोंसे अन्थोंको न पढकर भाषामाजसे अन्योंका मम 
जानना चाहते हैं ओर आस्तिकवुद्धिसे पूछनेमें छजाते हैं । प्रसन्न होना 
तो दूर रह्दा उलटे सन्देद्में पड जाते हैं, इससे अन्‍्यका तात्पर्य ध्यानमें 
नहीं आता है और इस समय देखा देखी श्रायः छोग टीका करनेसेहीं 
अपनेको परम कृताय मानने लगते हैं, चाहे स्वयं न भी पढ़े हों प्स्न्तु 
किसीसे कुछ देद्वाय उलछटा सुछटा नाममात्रका अन्य बनाय नाम तो 
करी छेते हैं कि हमनेभी अन्य बना लिया, फिर ऐसे ग्रन्थोंसे क्या 
लाभ हो सकता है, जब 28:०8 9६ ई बे करनेबा- 
लेभी नाममाजश्न॒का अन्थ्‌ इतनेपरही सं: पुर वाले हैँ, तब ग्रन्थ 
का तात्पयय कैसे ध्यानमें आ सकता है ! महर्षि व्यासदेवजीने श्रीमद्धभा- 
गवत अन्य अधिकारिमेद्स नव रसोंसे पूर्ण रचा है और श्रृंगार रसमें 
श्रीमद्भागवतका रहस्य निरूपण किया है, रामावतारमें अनेक, खत्रियोंका 
मोहित होना, नारायणसे अप्सराओंका पतिवरणका वरदान मांगना तथा 
सम्पूर्ण बेदकी ऋचाओंकी श्रीकृष्णकी सेवाके निमित्त प्रगट होना और 
उन्हीमें चित्तकी वृत्ति लगाना यह बात श्रीमद्भागवत तथा दूसरे पुराणोंसे 
भी स्पष्ट है, रहस्यपंचाध्यायीमें कामदेवका जय निरूपण किया है स्वयं 
श्रीघरस्वामी कहते हैं कि यह लीला कामदेवके दर्प चुणे करनेको की है। 
यथा-दपेकन्दर्षदरपहा । कन्दरप॑दर्पविजेतृत्वप्रतीतेः । साक्षान्मस्मयम- 
न्मथः । रासक्रीडा विडम्बन॑ कामजयरूयापनायेति विशेषतों निवृत्तिपेर्य 
पश्चाध्यायीति”' एक समय कामदेवने सब देवताओंको जय करके बड़ा 
अभिमान 3५2 कक चलकर 82०5० ६०० 
चाहिये, तब चला, मार्गमं नारदजी मिले, का 
कहां चछे ९ कामदेवने कहा, जिलोकीकों अपने अधीन कर अब भग- 
बानको जीतनेकी इच्छासे वेकुण्ठको. जाताईं, नारदजी बोले, इस समय 
तो नारायण अक्तार डन्दावनमें है और उनके जयका समयमी उत्तम 


रे 
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है, कारण कि वृन्दावन प्रेमका कोट ४ “अनेक  छन्‍्द रचनाकी 
हैं, जिवमें सबकेही मन उल्झ जाते हैं, शुद्ध तत्वकी खाई है, - 

छः शाल्रोंका परिकोट है, अठारह पुराणोंके मंध्यके बुर हैं; चार वेद्‌ चार 
द्वार हैं, भक्ति शास्त्र शतप्ती और हरिमक्त वाणवारी वीर हैं, नास्ति३ 
करूप शललुओंकि मारनेको युक्तिखूप अर हैं क्ृष्णक्रपा हरिजनसेवा रूप 
दूसरे द्वार पुण्य द्वारपाल हैं, यहां पुण्यात्माओंका प्रवेश होता है, पापि 
योंकी गति नहीं है, कृष्णके श्रेमी जन निवास करतेहें, इसके मध्य प्रिया 
प्रीतमका निकुंज आसाद जहां श्रीकृष्ण राधिका नित्य विराजते हैं. भग- 
वढ़ीता और एकादश इसके रखवारे हैं, जहां अत्यक्ष कहा है “सर्वधर्मा- 
न्यरित्यज्य मामेक शरण: ब्रज । बह त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा 
शचः” । कामदेवने कहा, इस प्रकारके क्ृष्णको जय करना कितनी 
बात है, यह नारदजीसे कह कामदेव चला सन्ध्या समय बृन्दावनमें 
श्रीकृष्णका दर्शन किया कि मोर मुकुट धारे, कानोमें मकराकृत कुण्डल, 
करमें मुरली, गलेमें वनमाल धारे गोभोंके पीछे आ रहे हैं। 

जिस समय व्रजके निकट आये उस समय मुरलीकी धुनि घुनते- 
ही सम्परण व्रजवासी कोई द्वारप, कोई अटारीपै, कोई छजे. पर, कोई 
छतोपर क्ृष्णका दर्शन करनेको आई । भगवानभी क्ृपाह्टेसे उनकी 
ओर देखते बतराते चले, यह देख कामदेवने कहा, इनका जीतना कौन 
बडी बात है और उसी समय श्रीकृष्णके निकट जाय कहा, महाराज ! 
मेरी आपसे युद्ध करनेकी इच्छा है। भगवात्र उसका गवे जानकर बोले, 
अब॒य हम तेरी झरता देखेंगे, कहो वनमें वा किलेमे कहां युद्ध करोंगे, 
कामदेवने कहा महाराज बृन्दावनमें इन्हीं गोपिकाओंके समूहके मध्यमें आप 
से युद्ध करूंगा, भगवावने स्वीकार किया और कामदेवके बलवद्धंक शरत्यू- 
णिंमरामें सोलहसइस गोपियोंके मध्यमेंभी उनको ज्ञान देने लगे तबका- 
मदेबने कहा, महाराज ! यों नहीं मानूंगा, आप इनके संग नृत्य विहारादि 
करो याद स्पशोदिसे आप वशीमूव न हुए तो जानूंगा, तब भगवानने 
स्वीकार कर रासविास किया और गोपिकाओंमें अमिमान जान 
एक गोपीको साथले अंतध्यांन हुए, फ़िर उसेभी अभिमानव्ती जान 
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त्यागन किया फिरै जब गीपिकाओंने अनेक विलाप कर उन्हींकी लीछा 


करी तब आपने प्रगद हो उनके प्राण बचाये तथा कामका मद्‌ चूर्ण 
किया । उस स्थलमें शुकदेवंजीने दो पद कहे हैं “ तासामाविस्भूच्छोरिः” 
और “ साक्षान्मन्मथमन्मयः ?” अर्थात्‌ उनके मध्यमें शरसेनके पोते 
कामका मद चूर्ण करनेवाले प्रगट हुए, यहां नन्‍्दकुमार न कहा किन्तु 
झूरता करनेसे दादाका नाम उल्लेख किया और कामका मद चूर्ण करने- 
वालाभी लिखा और यहां यदिं रासलीछाके विहारपर शंका है तो यह 
हृदयमें भक्ति उदय न होनेका कारण है, पूर्णकाम पुरुषोत्तमने केवल 
जीवोपर अनुग्रह करनेके निमित्तदी अवतार धारण किया है, निसके 
श्रवण्से मुक्त मुम्रश्षु विषयी सभी प्रकारके जीवोंके चित्त आकर्षित हो 
जांय यथा भा० स्क॑० १० अ० हे३ छो० ३७ “भजते ताहशी क्रीडा 
यां श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌” वह आत्माराम हैं उनमें विषयासक्तिकी सम्भा- 
बना नहीं है, यथा “आत्मारामोध्प्यरीर्मत, रेमे तया चात्मरत आत्मा- 
रामोष्प्यखंडित/” भागवते ।"भगवानकी लीलात्मक भवृत्ति रागद्वेपात्मक 
विषयवासनाकी गणनामें नहीं हो सकती कारण कि वह अलौकिक गुण- 
सम्पत्न हैं और यादे उनकी अ्रव्ृत्तिको विषयवासनायुक्त मारने तो साश्की 
उत्पत्ति आदिभी परजह्ममें एक प्रकारकी विषयवासना होगी, यादि कहो 
कि यह अनुमान जीवमें घट सकता है ईश्वरमें नहीं तो यह जानो कि 
अवतार साक्षात्‌ बद्वास्वरूपही है और विषयवासनाजन्य क्मोंकीही पाप 
पुण्य संज्ञा है और जब प्रसुममें विषयवासना नहीं ती पापपुण्यका सम्भव 
नहीं हो सकता, गीतायां “ यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः & 
ज्ञानाभ्रिदग्वकमोणं तमाइः पंडित बुधाः ॥” अथांत्‌ जिसके सब संकल्प 
कामनासे रहित हैं वह ज्ञानामिसे कम दग्ध कर चुके हैं उन्हींको पंडित 
कहा जाता है “कृत्वापि न निबद्धयते” गीता । वह सब कुछ करकेभी 
कर्ममें लिप्त नहीं होते, इसीसे आगे झुकदेवजी कहते हैं, अनीशवर इसको 
अनसेभी न करे, कारण कि वह बँवेगा, इंखर विषयवासनारहित है और 
भगवानले गोपियोंको इस छीलामें नियुक्त नहीं किया किन्तु ज्ञान पक: 


उनको समझाया परन्तु उनकी उत्कर विहार इच्छा देख मनोरथ पूर्ण किये, . 
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किसी रीतिसे प्रमुके सन्मुख होना निन्दित कम नहीं है, त्युत मोक्षजनक 
“है कक भी बाकि पे का जी शा गण 
000 7777 087 
जी इनहो संग विहार 
करनेके नि्ित्तही गोपीरूप धारण किया है, इससे इनका शुद्दानुरागपू- 
बैक भगवानमें अवुसक्त होना और उनपर पतिमाव करके उनके संग 
द्वार करना दूषण नहीं किन्तु भूषण है तथा नाना गोपी मगवच्छक्ति- 
रूप हैं और जब कि पुराणादियें बेद्‌ रू मान्‌ ढिखे हुए हैं तब श्रुति- 
अृ्तिमान्‌ होनेमें क्‍या आाश्चय है ! तथा अकूरने यमुनामें समस्त 
शक्तियोंसे सेव्यमान भगवानका दर्शन किया और अनेक गोपी देवी हैं 
जिन्होंने प्रधुकी लीलाके निमित्तही गोपीस्वरूप घारण किया है।सकं० १०छो ० 
२१“ बुदेवग॒हे साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । जनिष्पते तत्मियायथ सम्म- 
बन्तु सुरस्वियः॥”” अयोत्‌ वस्॒देवशहमें साक्षात्‌ भगवान्‌ जन्म्र लेंगे उनकी 
मतिके निमित्त देवियेभी जन्म ले । इससे गोपी साधारण गोपी नहीं किन्तु 
दिव्यदेवी तथा शक्ति हैं। इससे यही फल निकठा कि न तौ अभुने उनको 
बिहासम नियुक्त किया और न उनका मनोरथ पूर्ण करना अनुचितही हुआ, 
कारण कि भगवान्‌ कल्पबृक्ष हैं और न ये गोपकन्यां माहुपी हैं किन्तु 
अति शक्ति जौर देवी हैं जोर अवतारोंके वेही आचरण कर्तव्य होते 
हैं जो उन्होंने कतंव्य योग किये हैं। जो आचरण दुःसाध्य तथा मजुष्य 
शास्से बाह्य विंदित हों वह जीवको कमीभी कतंव्य नहीं हैं। जैसे भूमिके 
भार हरणमें यादवकुहसंहार शाम्बशापादि, ढुःसाध्य पवंतधारण, विश्वरूप 
<दशनादि अर्थात्‌ जो प्रभुके उपदेश हें वेही धमे हें,उपदेशके विरुद्ध करनेमें 
जीवका कल्याण नहीं है। अवतारोंमें ऐशर्य और खा दोनों भाव मिले 
रहते हैं सो माउुषभाव प्रधानका अनुसरण हो सकता दे और ऐश्वर्य प्रधान 
जीवको दुःसाध्य है और क्ृष्णलीढामें बात २ में ऐश्वये प्रधान है इससे 
जीवको अनुकरण करनेकी इच्छाभी न करनी चाहिये, गोपियोंका प्रेम 
भगवालमें अद्वितीय था और काम उनका भगवद्धक्तिविषयक था ऐसा 
भगवद्विषयक प्रेम परम अश्ंसनीय है तथा वह उनका प्रूण माहात्म्यमी 
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जानती थीं “अखिलदेहिनामन्त्ररात्महक” भागवत । कि आप सब देह 
धारियोंके अंतरात्मा हो, तथा जिस समय वंशीनाद सुन प्रशुके समीप 
गोषियां उपस्थित हुईं तब मंगवानने कामांशके विषयमें असंतोष॑पूर्वक 
उपदेश किया और अलुरागके विषयमें सन्‍्तोष प्रगट किया परन्तु 
उनकी अत्यन्त व्याकुलता देखी तब अनुरागको कामसे उत्कट समझ 
कामको अलुरागरूपसे परिणत देख उनके संग क्रीड की और उनका 
कामांश अनुरागरूपस परिणत हो गया, यह दोनों छीछा एक्सी हैं जब 
चीरहरनमें “भगवानाह ता वीक्ष्य झुद्धभावभ्रसादितः” भगवानने उनका 
शुद्ध भाव देखा तब वरदान दिया कि अब जाओ तुम्हारे मनोरथ प्रूणे 
होंगे, और इस लीलामें उनके किंचित्‌ काम अध्िमानादि शेष ये वहमी 
दूर हो गये और फिर उनको नीतिका उपदेश किया जब शुद्धानुराग 
रहा भगवानने दिव्य रासक्रीडाका प्रादुभाव किया और वहांसे शुद्धानु- 
रागम्रय लीला चली हैं, इसी कारण देवताओंने भेरी बजाइ, पुष्पृष्ट 
कर गान किया और इसी प्रकरणमें शकदेवजीने उनको खी रत्न कहा है, 
कक कारणसे शुद्धानुराग हल जप प्रभिमात्रकी शिरोधाय हुई,जैसे एक 
कीफे सहस्र दीप बालकर वह वैसाही रहता है इसी प्रकार भगवान्‌ प्रकट 
स्वरूप होकरभी प्रूणेह्ी रहते हैं, उनकी लछीलामें शंका न करके वह 
चरित्र घुनना चाहिये। औरभी प्रकृति पुरुष आदिका जो आशय इनमें 
कतंता है सो छोकार्यमें लिखते जांयगे । रास तीनों म्कारका होता है, 
कायिक, मानसिक, वाचिक। प्रथम अध्यायमें “ वीक्ष्य रन्तुं मनश्क्रे” 
से मानसिक रास, दूसरे तीसरे अध्यायमें वाचिक, चौथे पांचबेंमें कायिक 
रास है। रासके समय कुमारावस्थाहमिं किशोरावस्थाका मादुभोव हुआ 
था, विष्णुपुराणमेभी कहा है “सोडपि केशोरिकक्यो मानयन्मघुसूदनः । 
रेमे तामिस्मेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥ ” झंगारकी शोमा किशोर 
अवस्थासेही है इस कारण किशोरावस्था मानकर रास किया। सात वर्षकी 
अवस्थाहीमें कार्तेकी अमावास्याको दपिदान, प्रतिपदाको गोवद्धंन पूजा, 
दशमीको गोविन्दाभिषेक, एकादशीको नन्‍्दव्रत द्वादशीको करूणलो- 
कगमन, अयोदशीको वैकुण्ठदुशन, फिर अष्टम वर्षमें रासछीछा करी, यह 


रेट व्याख्यान रत्नमाला । 


रास आकाश, पाताल, भूछोक, विराट्‌ और सत्पुरुषोंकें मध्यमें निरन्तर 
होता रहता है, पांच अध्यायमें यह प्रृण करनेसे पंच महाभूतसे मानो 
पृथक्‌ करना है और यही पंचाध्यायी नहीं भोगवत्मं औरमी कई पंचा- 
स्यायी ं चनुरी बालपंचाध्यायी है, जिसमें ध्ववका उपाख्यान है, फिर 
पुरंजः अध्यात्मपेचाध्यायी, फिर पंचममें भूगोलपंचाध्यायी, 
सप्तममें वर्णाश्रमके विभागनिरूपणकी करमंपंचाध्यायी, एकादश ज्ञान- 
पंचाध्यायी) दशममें झंगारनिरूपणकी यह रासपंचाध्यायी कही है, 
यदि कहो कि इसके ++ 5 अध्याय क्यों कहे ती इसका आाशय यह 
कि कामदेवके पांच बाण हैं, जो उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन 

सम्मोहन कहते हैं, सो प्रत्येक अध्यायमें वही छीला करके पांचों बाण 
नष्ट कर दिये, अथवा पांच कोश पांच आवरण पंचभूतके विकार दूर 
करनेको पांच अध्याय करें हैं, अथवा यह पंचाध्यायी कामनाशक रुद्रके 
पांच सुखस्वरूप है, अथवा पांच ज्ञान इन्द्रियोंके शोधनके निमित्त पांच 
अध्याय हैं; अथवा देहमे पांच प्राणकी समान यह पांच अध्याय शरीमड्ा- 
गवतके प्राणरूप हैं, अथवा यह श्रीक्ृष्णकी प्रभुताईके पांच पंच हूँ, 
ऑरक्ृष्णचन्द्रने अन्तध्यांन होते समय कद्दा था मेरे पीछे मेरा स्वरूपभूत 
भागवत अन्य स्थिर रहेगा सो पहले दूसरे रकन्‍्ध भगवानके चरण, तीसरे 
चौथे जंघा, पंचम कटि, पष्ठ नाभि, सप्तम अष्टम भुजञा, नवम स्तन, दृशम 
हत्य, एकादश मुख, द्वादश छलाट है, यह पांच अध्यायही मानो ह॒त्यपें 
पांच प्राण हैं,सो दशमरूप हृदयमें विराज रहे हैं,इससे यह पंचाध्यायी दश- 
अमें कही कविजनोंको काव्यमें नव रसोंका समावेश करना पड़ता है, यदि 
ऐसा न किया जाय तौ साहित्यके अनुसार ग्रन्थ दूषित हो जाता है. इस 
कारण व्यासजीने इस पंचाध्यायीमें श्रृंगार ओर करुणा दोनों रसोंको 
प्रू्ण रूपसे दरशाया है, फिर अधिकारियोंके भेदसे झंगारमें अधिक रुचि 
दिखानेसे उसमेंही प्रण उपदेश किया है, शुकदेवजीने राजाकों पंचाध्या- 
यीका 2५ जानकर इसके डी ४० पंचाध्यायीका उपदेश किया, 
कारण कि “गृढ़ो तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहेँ प 
इससे राजाको अधिकारी जानकर उपदेश किया। हट 


.. व्याख्यान रनमाढा। श्३६ 


किसी भागवत्तमें झुक ढवाच” ओर किसीमें 'बाद्रायणिरुवाच! लिखा 
इसका कमसे वर्णन करते हैं । जिस प्रकार तोतेका चाखा, फल अधिक 
बुन्दर होता है या पढे तोतेकी ध्वनि सुन्दर विदित होती है, अथवा 
जितना पढाओ उतना बोले है इसीका इसी भाँति कविताकी मधुरता 
मनोहरताकी अधिकाई शुकदेवकी वाणीसे होती है, शुकदेवजी प्रिया प्रीत- 
मकी लीलाके द्रष्टा हैं, जैसी देखी है वैसी वर्णन करेंगे । बादरायणि, 
कहनेका आशय यह है कि इस पंचाध्यायीमें श्रीकृष्णकी महामहिमाका 
वर्णन है, व्यासजी उस तत्वको जानते हैं और कोई नहीं, इस कारण 
व्यासजीके पुत्रने ऐसा लिखा। बद्रिकाश्रममम तप करनेसेही व्यासजी बाद- 
रायण कहे जाते हैं, वह तपस्या छुछ और नहीं थी साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी 
उपासनाही वह तपस्या है। जैसे भगवान्‌ पुरातन पुरुष हैं उसी प्रकार 
व्यासनी सरवज्ञ हैं तब वह श्रीकृष्णके सिवाय किसकी उपासना करते १ 
झुकदेव उसी तपस्याके साक्षात्‌ फल हैं, इसी कारण वह जगतमें सबके 
परमादरके पात्र हैं मोर विशेष कर रासलीलाकी आदिमें यह पद 
आनेसे माहात्म्यकी पराकाष्ठा विदित हुई है, तात्पर्य यह है कि जो 
जो शुकदेवकी समान भक्तिपरायण हो वही इस कथाके सुननेका अधिकारी 
है, नवरसपूर्ण श्रीमद्भागवत है किसी प्रकारकी न्‍्यूनता न रहे इसी कारण 
यह लीला श्ृंगारससमें वर्णण की गई है और शुकदेवपक्षमें शुकदेवकी 
समान उज्ज्वल रसमें आवेष्टित चित्त करके इस लीलाकों श्रवण 
करे, श्ृंगार रसकोही उज्ज्वल और आदिर्स कहते हैं, विचारनेसे 
यही सबमें अधान है, इससे इसके अबुभावभी प्रधान हो सकते हैं । 
पंचाध्यायीका आभास भगवानने अपने प्यारे भक्तोके लिये सेभी कुछ 
किया है, वजकी युन्दारियें उनके ऊपर अपना अत्यन्तह्दी ग्रेम करती 
थीं, इस कारण उनके मनोरथोंकों परंण करना उनका एक मुख्य कार्य 
था और वही उनका महान्‌ घुख था, इन दोनोंदी विषयोंको 
अप्रगठ करते वा दिखाते हुए सम्पूर्ण छोकोंकी पांच इन्द्रियोंकी समान, 
भक्तजनोंकों अत्यन्त प्रीतिके “देनेवाले पंच अध्यायसे गोपियोंके साथ 


२४० व्याख्यान स्नमाढा। 


भगवान श्रीक्ृषष्णकी रासलीछाको वर्णन करतें हैं, क्योंकि गोपियेंही 
सब अकारसे उनकी ऐसी रासक्रीडाके योग्य पात्र थीं, कारण कि 
£ भगवान्‌ साक्षात्‌ मन्मयकेमी मन्मथर्वरूंप हैं उनका यह शरी- 

समस्त सुन्दरताका अनुपम आधार है, यह नहीं कह 
सकते कि गोपियोंने कौनसे ऐसे तप किये ये कि वह अपनी दृश्टिसेही 
अगवानकी उस अनुपम सुन्दरताकों पान करती थीं” इत्यादि। इन्हीं 
विधानोंसे इस भागवतके स्थान २ पर भगवानकी असाधारण महिमाके 
सम्बंधमें जो सम्पूर्ण चरित्र कहे गये हैं, उन सबको देखनेसे यह 
स्पषटही बिदित होता है कि भगवानके रूप, रस, गन्घ, स्पशे और शब्द 
वा बाक्य ये संपृर्ण आस्मारामोंकों दुर्लभ हैं और उनका अनुभव कर- 
नाभी अत्यन्तही 'विचित्र है, गोपियोंने इन सबकी विित्रताको जिस 
अकारसे अनुभव किया या, वैसे ओर किसीनेभी नहीं किया, विशेष 
करके भगवानके अधराम्रत रसको गोपियोंके अतिरिक्त और किसी 
स्थानमें पानसम्भव नहीं और वह गोपियें प्रेमके विशेष विस्तास्में जैसी 
हो गई थीं, ऐसा दूसरा दिखाई नहीं देता इत्यादि कारणोंसेही 
गोपियोंका भगवानके संग ऐसा विहार करना योग्य भर नित्यसिद्ध है 
झौर कहांतक करें समझनेवालोंको यही बहुत है। श्रीमद्भागवतकी रास- 
लीढामें जो चमत्कार हैं वह हमने रासपंचाध्यायी पुस्तककी छोकोंकी 
टीका करतेमें दिखाये हैं बृद्धिमानोंको उचित है कि आदिसे अन्ततक 
अथम इस रहस्यको विचारके साथ देख जांय तब विदित होगा कि यह 
कैसा अनुपम रत्न है। 





सजनोंका कृपामिलापी, 
ज्वालाप्रसादमिश्र, मुरादाबाद 


* मुरादाबाद निवासी- 
स्वर्गीय पं* बलदेवप्रसादजीमिश्रका- 
संक्षिप्त जीवनर्चारज् । 
कप 


इयमुक्तिरिहाअतृता कृता ल्वधिवृद्ध ककणाओतिरेकता । इति चेन्न कर्य 
पितामह-त्रिदिवीका बलदेवपण्डितः॥ १॥ शिरसा न विभर्षि का रतिः 
मोहि रत्नं बत रत्नगर्मिके। यद्घः कृतवत्यहों गुणादगुणिरत्न॑ बलदेवप- 
पण्डितस्‌ ॥ रे ॥ अहह प्रियरूपसदगुणैसुवि मिश्रो बलदेव इत्ययम्‌। 
उपतापयति प्रियेतरान्कि्ु मित्राणि सुराल्य॑ गतः॥ हे ॥ इति झोक- 
शुनीपताबितो विनिमजन्त इह प्रिया वयम। गिरविड्ठटनाथपत्तरिं शरणं 
याम इराधिपा5उश्रितस्‌ ॥ ४ ॥ 

संवैया- 
मूर समान प्रचंड घुस सुचन्दन पावक तूल भयो है। शीत बयार 
न सदा जु परे दृई दुःख दयो है ॥ हा बल्देवजि मिश्र बिना 

प्रिय वस्तु समूह जु 'बैरिमों है । वेडटनाथ तिहारे बिना कहु कौन ने 
दुःख विद्वारदयोंह 

नाग गवांय मणी अपनी जिमि घीरजता प्रिय नाई रूह । त्यों गुणि 
स्तन गवांय अह्ो बलदेवानि मिश्र को शोक सह ॥ माजुष देह की छाज 
जहाज के काज विचार जु मौन गहें । हे सत पुत्र भिटाव कलेश इमेश 
यु इशहि जाचि कहें ॥ २ ॥ 

स्वंसधारन पै कर प्रेम जु नेम सुग्रन्य रचे बहु भासा। वेड्टईइबर प्रेस 
को प्रेम निवाहि गये करि कीर्ति प्रकाशा ॥ केतक अन्य छपे अरु केतक 

उजागर जाकी इुलासा । माजुष ढोक से भाश्ना तमाशा के कारण 
ओो मु स्वगें में वासा ॥ ३४ 

१६ 


९ खर्गीय पं० बल्देवप्रसाद मिश्र का जीवन चारित्र। 


“जाकी यहां चाहना है, ताकी वहां चाहना है, जाकी यहां चाह ना 
है, ताकी वहां चाह ना है” > > के 

.. सैसार में कितने ही मलुष्य नित्य मरते और कितने ही उत्पन्न होते हैं, 
कितने ही आते जोर कितनेही चले जाते हैं परन्तु जिनके जन्म मरण से 
समाज का सम्बन्ध नहीं है, देशका सम्बन्ध नहीं है, उनके जन्म मरण 
से हमें न विशेष शोक ही है न सम्बंस्ध ही। २८। ३० करोड़ अगष्य 
पुरुषों में से एक की कमी बढ़ती का प्रमाण ही क्या है। परन्तु जिसके 
जन्म मरण से समाज बोर देश का सम्बन्ध है उसके जन्म मरण का 
झुख दुःख समाज और देश का समझने योग्य होता है यथार्थ में उसी 
सपूत की माता पुत्रवती कहछाने का स्वत्व रखती है जिसके मुँह की 
ओर जन्म देनेवाली जननी ही नहीं किन्तु भाषा जननी और जन्मभूमि 
जननी भी आशा तथा चाह की दृष्टि से देखा करती हैं। वही भाग्यवान 
माता माठ भाषा और माठ भूमिका सच्चा सपूत है माता को बिलखती 
छोड़ पुत्र का उठजाना बढ़े ही शोक सन्ताप बोर करुणा की बात है + 
परन्तु फिर भी ऐसे प्रसड़ उपस्थित होने पर माता को वज्न की छाती 
करके वह दुःख सहना ही पड़ता है। इस समय हमारी जननियों के 
भाग्य मन्द होरहे हैं। देश भापा और जन्मदात्री जननियों को बड़ी ही 
कठिनाई से सपृत पुत्र का मुख देखना पड़ता है। फिर यदि बिना अब- 
सर उप्तके आश्रय स्थल इने गिने सपू्तों पर निदंय काल का बिकट 
अहार हो तो इससे बढकर शोक सन्ताप का और कौन अवसर होसक- 
ता है। समस्त भारत की एकमात्र भाषा सम्रनाज्ञी होने पर भी माता 
हिन्दी को येच्छ झुपन्नों का सुख प्राप्त नहीं दे, पर्तु जो कुछ है वह 
उन्हीं से भविष्य की आशा रखके सन्तुष्टहे परन्तु दुभोग्य की बात है कि 
उसके इने मिने संपूर्तों पर क्रूर काल की कराल दृष्टि पड़रही है। हिन्दी 
के जितने सप्तरूपी लेखक ओर सेवक हैं वह थोड़े होने के कारण बपने २ 
दक्क के अकेले हैं इसलिये किसी एक के उठ जानेपर उसकी योग्यता का 
दूसरा यहां नहीं रह जाता। विशेष ढुशख की बात तो यह है कि; 
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जैसे जाते हैं वैसे तैयार भी नहीं होते । भला . यदि पण्डित अतापनारा- 
यण मिश्र, भारतेन्दु. हस्थ्न्द्रजा, पण्डित अम्बिकादत्त व्यास की बात 
न भी करें तो भी पाण्डे प्रभूदयाल, बाबू कातिकप्रसाद, बाबू अयोध्या- 
पसाद, पण्डित केशवराम भट्ट आदि सरीखे साहित्य सेवी अब हिन्दी 
संसार में कहां हैं। ऐसी स्थिति और समय में भरी भांति अपने अलुभव 
परैद्तता, परिश्रमशीलता आदि गुणों का भली भांति बिना विकाश किये 
ही, अपक आयु में मुरादाबाद निवासी पाण्डित बलदेवप्रसाद जी मिश्र का 
उठ ज्ञाना हिन्दी प्रेमियों को बहुत ही खटका है। खटकाही के किन्तु 
यह-समाचार उनके लिये बहुत ही शोक सन्‍्ताप का कारण हुआ है। इस - 
समय उनके कियोग के दुःख से उनके कुठुम्ब.वालेशी दुःखित नह, 
किन्तु सम्पूर्ण साहित्यसेती ओर उनके मित्र भी वियोग दुःख से 
दुःखित होरहे हैं। एक ओर उनकी बूढी माता का तु्रुल ऋचदन छाती 
फाडरदा है, दूसरी ओर माठ्भाषा हिन्दी भी उनके लिये हाय हाय 
कर रही है । अतएव ऐसे शोक को हम स्थानिक नहीं किन्तु देश 
ब्यापी झोक समझे हैं । 
कराल काल पर किसी का अधिकार नहीं है हि उसपर किप्ती का वश 

नहीं चलता, नहीं तो बिना अवसर यहां से उन्हें जाते देख कहा जास- 
कता कि बूढी माता को कलपाकर भाइयों, भौजाइयों, भगिनियों, बहू- 
नोइयों, तथा कुटुम्बीजन और इृष्ट मित्रों को रुलाकर आप कहां जा रहे 
हैं। यदि झापको इसीप्रकार बेसमय उठ जाना था तो साहित्य संसार 
में आपने अपने गुणों के सौरभ को क्यों कैलाया था ! यादे सोस्‍्भ 
क्ैछाना आरम्भ किया था तो साहित्य कानन को भी भांति सुर्गन्बित 
करके तब कहीं जाना था । परन्तु यह सब विलाप के कलाप है| वह 
यहां से चले गये ओर फिर उनका यहों लोटना-इस शरीर फिर 
यहां दिखाई देना असम्मव है।न उनको रोकने की किसी को शक्ति 
थी और न वह अपनी इच्छा से ही रुकजाने को समर्थ ये । जो हो 
सबको शोक सन्तप्त करके भ्षण्डित बलदेवप्रसादजी श्रावण शुक्र सप्तमी 
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को इस संसार से बिदा होगये, श्रावण शुक्ल द्वितीया गुंखवार को उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ा, जी मचलाया और उबांति आई। ओपधोपचार से 
ब्याधि नहीं हटी तब डाक्टरी आप कीगई। पहिले डाक्टर की 
ओषधि से कोई लाभ नहीं हुआ और रविवार को वीमारी प्रबल पड़ी। 
इससे सोमवार को दूसरे डाक्टर की ओषधि कीजाने लूगी । यद्यापि उस 
दिन उससे उनकी तबियत अच्छी रही किन्तु मंगलवार को फिर स्वा- 
स्थ्य अधिक बिगडा और डाक्टर वैद्य कुटुम्ब के लोग तथा मित्रोंके 
देखते हुए वह इस संसार से प्रयाण करगये। ऊपर लिखा इुआ किसी 

का कथन बहुत ठीक है कि “जिसकी यहां चाह नहीं है उसकी 
वहां भी चाह नहीं है और जिसकी यहां चाह है उसकी वहां भी चाह 
है”। रूत्यु, के पहले पण्डित जी ने अपने मित्र और कुटरम्बियों को 
बुलाकर सबसे बिदा मांगी । जिस समय माता की गोद में हाथ रखकर 
उन्होंने मीठे स्वर से कहा कि, “मातः तुमभी हमको आज्ञा दो” उस 
समय माता तो इस बज् वचन को सुनतेही मूर्च्छित होगई परन्तु सुनने 
वालों का हृदय भी बिदीर्ण होने से नहीं बचा । अन्त में आप विष्णुस- 
हसनाम सुनने भर कुछ स्वयं भी कहने लगे । मित्र कन्हैयालाल ने 
राधाक्ृष्ण की छबि उनके सन्मुख की, उसके देखते ही देखते नेत्र मिचगये 
वह यहां न रहे, रहे केवल रोने और शोक करनेवाल !! ! 


पण्डित जी का जन्म सम्बत्‌ १९२६ के पौष शुक्ल एकादशी को 
इआ था बाढकोचित लालन पालन और यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात्‌ 
आपका हिन्दी का अभ्यास आरम्भ हुआ था । हिन्दी के पश्चात्‌ अँगरे- 
जी सीखी ओर फिर संस्कृत फारसी की ओर मन लगाया । बाबू पत्ना- 
छाल जैन के कहने पर आपने बेंगला सीखी, यही नहीं किन्तु मराठी 
जौर गुजराती का भी अच्छा अंभ्यास करलिया। कुछ दिनों के पहले 
आपने कनाड़ी भाषा का अभ्यास भी आरम्भ किया था। बैंगला भाषा 
का ऐसा अभ्यास था कि, बेंगला पुस्तक हाथ में लेकर एक साथ ही 
उसका अनुवाद असंली पुस्तक के समान बे!लते चले जाते थे। यही नहीं 
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किन्तु काम पड़ने परे मराठों के साथ मराठी गुजरातियों के साथ गुजराती 
और बंगालियों के साय्‌ बंगाली में ही, बात किया करते थे। समाचार 
पत्रोंके पठने का आपको बड़ा शोक था। हिन्दी, बंगाली, महाराष्री, 
और गुजराती के कितने ही पत्र आपके पास आते थे, श्रीबेंक" 
टेश्वर, भारतमित्र, बंगवासी, केसरी, गुजराती काल और हितः 
बादी को आप चाव से पढ़ा करते और अपने इष्ट मित्रों को सुनाया 
करते थे। कितने ही छोग आप के पास विना पूँछे पुस्तकादे के० बी० 
पी० मेज दिया करते थे परन्तु आप उन्हें कमी छौटाते नहीं और कहते 
कि “कुछ समझ करही तो उसने भेजा होगा” | १८ । ५० वर्ष की आयु 
में आपने साहित्यसरोज, सत्यसिन्धु, भारतवासी, भारतमानु और सोलजर 
पत्र का संपादन भी किया था इधर कई वर्ष पहले आपने तन्‍्त्रप्रभाकर 
पत्र निकाला था जिसमें तन्त्र विषय के लेखों के अतिरिक्त साहित्य और 
धर्म विषयक अच्छे लेख निकछा करते ये । कुछ मित्रों के साथ मिल 
उन्होंने तन्त्रप्भाकर नाम का एक भेस खोला था परन्तु किप्री आपसी 
झगड़े के कारण आपने उससे संबन्ध छोड़ दिया, तन्त्रप्रभाकर पत्र भी कुछ 
ही वर्ष चलकर बन्द होगया । तबसे आपने पुस्तक प्रणयन करने में ही 
विशेष ध्यान लगाया यद्यापि आप कविता करने का अभ्यास नहीं रखते 
ये तयापे काम पड़ने पर अच्छी कविता करलेते ये और लिखने में ऐसी 
जल्दी लिखते ये कि एकबार एक फारसी लिखनेवाले कोमी हार माननी 
पड़ी थी। पुस्तक संग्रह करने का आपको बड़ाआरी शौक था मत्येक 
विषय की पुस्तकों का आपके यहाँ बड़।भारी संग्रह है, उनके आफिस का 
एक कमरा उनकी पुस्तकों से ही भरा हुआ है। कभी २ आप पुस्तकों के ढेर 
को देखकर कहा करते ये कि “हमारे पश्चात्‌ न जाने इनकी कैसी स्थिति 
होगी" परन्तु सुयोग्य भ्रख्याति प्राप्त ज्येष्ठ भ्राता विद्यावारिधि पण्डित ज्वाला 
असाद जी मिश्र ने उनके आत्मा को सन्तुष्ट करने और अमिलाषा को पूर्ण 
करने के लिये निश्चय किया है कि, उनका काय्योलय ज्यों का त्यों 
रहेगा और पुस्तकों का संग्रहालय भी बना रहेगा । बुद्धि की विलक्षणता 
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और पुस्तकों के पठनपाठत से आपका अनुभव ऐसा 'परिपक होगया या 
कि किसी भी विषय की पुस्तक लिखने के लिये आप तैयार होजाया 
करते ये सबसे पहले आपने मास्टर अम्बाग्रसाद के कहने से जागती 
ज्योति नाम की पुस्तक लिखी थी वहीं से जागती ज्योति के समान उन 
की की का फैलना आरम्भ हुआ । फ़िर तो आपने बहुतसी पुस्तकें 
अनुवाद, भाषा टीका, तथा स्वयम्र लिखित तैयार की। उनकी कुछ 
समाचार तथा भारतमित्र के उपडहरों में बेंटी हैं। कुछ 
इस्तकें इधर उधर प्रकाशित इई हैं। कुछ लक्ष्मीबंकटेझबर भेस भर अधि- 
कांश इसी श्रीवेंकटेडवर भेस मे मुद्रित हुई हैं । आपकी अवुवादित. तथा 
लिखित पुस्तकें-वाराह्दी संहिता, भाषा भागवत, नेपाल का इतिद्वास, 
प्रानीपत, नन्‍्दूबिदा नाटक, देवी उपन्यास, ससेन्द्रचिन्तामणि, मिश्रनि- 
बण्टु, प्रभासमिलन, महानिवांण तन्त्र, लघु भागवतामृत, हितोपदेश,शिवा- 
जीविजय, छल्लाबाबू पहसन, नाटक निर्माणविधि, यन्त्र चिन्तामणि सस्ये- 
तिद्वान्त, रमल्भास्कर, प्रथ्वीराजचौह्वान, तातियाभील, अध्यात्मरामायण 
मेघदूत, की मिफहस ै, कल्किपुराण आदि हैं. । बहुतसी पुस्तकें अमी 
बिना छपीहई पड़ी हैं जो धीरे २ श्रीवेंकटेशवर प्रेस में प्रकाशित होंगी । 
टाड राजस्थान का भी आपने अजुवाद किया है वह भी कुछ शेष अंश 
की. पूर्ति कराकर इसी प्रेस में प्रकाशित होगा। आपने तन्त्रशाख्र की कई 
पुस्तकें मराठी गुजराती में भी तैयार की थीं पिछले साल पण्डितजी जग- 
दीश यात्रा को गये ये । | 
विद्याव्यसन में आपका अधिक मन लगारहा करता था इस कारण 
अधिक उमर होजाने पर भी आपने विवाह नहीं किया था परन्तु कुटुम्ब 
के लोग तथा माता श्राता के आग्रह से सम्बद्‌ १९८७ में आपका विवाह 
इमआा। यद्यपि खगं जाते समय में आप कोई सन्‍्तान छोड़ नहीं गये ये. 
“किन्तु तीन महीने पीछे एक कन्याका जन्म हुआ जो इस समय 
“विद्यमान है। 


+ राजस्थानके दोनों भाग छप जुकेहें फ्र्युक्का मूल्य १० ) १० ) ढ. हैं। 
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पंडितजी की प्रक्लेति बहुत ही सरल और दयालु थी। छोटे लड़कों पर 
आपका अधिक ख़ेह रहता था । आप उन्‍हें इंसाने खिडाने छगजाते ये । 
बिना ऊंच नीच का विचार किये, की दवा आदि करते कराते थे। 
जब कोई गरीब आपके पास आजीविकाके लिए आता तब आप उसे कही 
न कहीं धन्वेसे गा दिया करते ये। साहस और वचन पालने की हृठता 
भी आपमें अधिक थी । अपने वचन की पूर्ति के लिए आप तन मन घन से 
सचचेष्ट रहते थे। राज कार्यालयमें काम पड़ने पर सत्यपक्षवालेका पक् लेनेमें 
आप हिचिकते नहीं ये। जिस से स्नेह होता उसकी भलाई करने में तत्पर 
रहते थे । धार्मिकता और देवभक्ति भी आप में कम नहीं थी। महाबीर 
जी के मन्दिर में प्रतिदिन दशंनों को जाते ये । कमी र₹ सनातन धर्म 
सभाओं में जाते और व्याख्यान देते थे । गड्ा स्नान में आप की बड़ी 
प्रीति थी प्रतिब्ष आप गड्ढा स्नान को जाते भौर बीच २ में हरिद्वार भी 
हो आते ये। भोजन के पहले स्तोत्र पाठ अवश्य करते थे कोई न कोई 
प्रण्डित आप के यह्वं नित्य प्रजा किया ही करता था मिलनसार ऐसे थे 
कि उनसे मिलकर कोई प्रसन्न हुए बिना नहीं रहता था। प्रायः सबही 
हिन्दी पत्र और हिन्दी लेखकों से आप का स्नेह तथा परिचय था। 
अरीमान्‌ छत्रपुर नरेश आप का बड़ा आदर सत्कार करते ये। आपने इन्हें 
कइबार बुछाया और जब २ यह गये तब २ कोई न कोई अ्रन्यं उन्हें 
समर्पित किया ही । टिहरी गठवाल के महाराजकुमार श्री विचित्र शाह भी 
आप का बड़ा आदर करते थे। उन्हें भी आपने कई पुस्तकें समर्पित की 
हैं। जाचिट्ठी किसी से न चछती उसे आप पढलिया करते ये मुरादाबाद में 
जो इस समय विद्या की चचो सुनने में आती है। वह आधविकांश में 
पण्डितजी के कारण से है। आप ऐसे परिअमी ये कि सारादिन पारसलों 
के भेजने तथा दूसरों के काम में विताते और रात को दो ढाई बनेतक 
जागकर अपना काम करते थे। पुस्तकों की विक्री तथा ग्रन्थों के लिखने 
में आपकी दैनिक आय प्रायः आठ दश रुपये होती थी परन्तु उसका अधि- 
कांश भाग आप पुस्तकों के खरीदने में लगा दिया करते थे। श्रीवेंकरे- - 
-शवर अेस तथा इस पत्र के माहिक सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास पर आप 


<  स्वींय पं० बलदेवपरसाद्‌ मिंश्र का जीवन चरित्र । 


की बड़ी कृपाहृष्टि रहा करती थी आप इस कार्यालय के सच्चे शुभरचितक 
थे एकबार मुरादाबाद के छाला गुल़ेशीलोलजीने आपको अधिक न्यय 
करने से हाथ रोकने के लिए कहाँ था तब आपने उत्तर दिया था कि मेरे 
ऊपर बड़े भाई तथा सेठ जी हैं इससे मुझे व्यय करने में सड्लोच नहीं है 
स्वगेवासी सेठ गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासजी तथा श्रीवेडटेश्वर समाचार के 
मालिक महोदय पर जो आपकी प्रीति थी वह लोगों से बातचीत करते 
समय ग्रायः प्रकाशित होजाया करती थी। 
भारतमित्र सम्पादक बाबू बालमुकुन्दजी गुप्त तया पण्डित दीनदया- 
छुजी शम्मां महोदय से आप का अच्छा स्नेह था। पण्डित कन्हैयालाल- 
जी उपाध्याय सनातनबम पताका के सम्पादक पण्डित रामस्वरूफ शम्मों, 
पण्डित श्रीडालजी, पं०विशेश्वरनाथ, पं० रामचन्द्रजी उपदेशक पीलीभीत, 
बपदेशक पंडित बनमालीशड्र मिश्र, पं० हरिहरनाथ शास्त्री, पं० बैज- 
/ नाथ, पं० ऋषिराम, पं० गड्डाग्सादजी आदि से आप की मित्रता थी। 
मुरादाबाद की सनातनघर्म सभा ने उनके लिए शोक प्रकाशित किया है 
उनके ज्येष्ठ श्राता पण्डित ज्वालाप्रसादजी मिश्र कनिष्ठ श्राता पण्डित 
कन्हैयाछाल आदे पर जो यह शोक का पहाड़ गिरा है वह कहकर बत- 
लाने की बात नहीं है। यह शोक केवल उनके कुटुम्बकाही नहीं किन्तु 
सम्पूर्ण हिन्दी संसार का है। पण्डितजीके स्वगेवास से हमने अपना एक 
शुभाचंतक, सहायक तथा मित्र खोया है इस लिए इस घटना से इमारे 
हृदय को भारी चोट का लगना स्वाभाविकही है । इंखर उनके आत्मा 
को सद्गति प्रदान करे । कुटुम्बवालों को बैय॑ देकर उनकी शेष शक्राज्ञा 
प्रूण करे तथा हिंदी में उनके ऐसे अनेक साहित्यसेवी उत्पन्न हों । 


॥॥॥॥॥ 
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